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श्र्यात्‌ 
भृश्रमण श्रान्त 
` प्रथम याम्‌) 


भ भी 
भूगोर भ्रमण मत वादियों लिखित प्रन्थो के 
प्रमाणी का सत्र 
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सम्रहुकः 
॥ पै” प्यारेखाल जन्‌ ॥ 
मची श्रज्योतिषं चक्र विवेवनी भा 
खिरनी की सराय अलीगढ । 
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श्मूगोर अरमण भ्रान्ति 
नध 
प्रथम भाग, 
0.1: 
000 1000 (क्री 0 0, 


16 हद्दी, पणा तह १ ककन शला, 18 200 
एप्पल शुल्लम्‌ भ हणपमः 6 18 श्ल शृष्ापुु 
92९९0 2६ € 0 णोऽ प्न 16 अन्त 9 गमीद्रण 
25 1608६ धपते शुर हु व्पदद्ुतते कषयाठ +€ 67९९ 

" णमिप्तणा 18 दुण6द6 = ~ ॥ ू 





+ र स [५9 
न०१अआडन इड जोयरणफी शफा १० 
यद्यपि पृथ्वी बिर्कुल गोल नही है तयापि वह 
करीव २ गोल है । यह उन स्यन्त पर जहां .पर कि 
घूमने फी चाल बहुत हय मन्द्‌ है योड्धी' सी चपटी है 
श्मीर जहां पर कि प्रूमने छी रफ्तार सव से प्रधिक 
है इख बढ़ गर्द टै । 
भावाथ--धुर्नौ की तरफ़ चपटी नास्गी क्र 
आपराक्ार फी ई । 


(ताकि (णी 00६ ४ 


48 ४ श्‌) छभा१ दकमु त्णिण [धकप , प्6 शृदनण 
छाः धिष 008, 10868 शष्ट ग धार पा कत, पते ह 
00116 8818 पुष्पक प € ०६868 ग काः पएएाणणलणणट 
श, 116 0४16168 शटाण 106 58 875, ०० पना 
16 एप वजर, प 6 कम्पा काठ द, (6 एद प्रपा 
पपात्‌ ए? शशणा९ 10 कषात्‌ शणाः एषा, #1ए 

1311067 985 ता ९८ १38 ‰1€ (प्रत्ते अपा 1४८6 ग 
प्रा दपा म्ला गनपठाड णप प्ट, 


न॑.२ मेटीक्युलेशन जोगरफी सफा ८ 

जघि जहाज बंदरगाह खे चलता है तो किनारे 
पर के देखनेयाले की द्ूष्टि से मयम जहाज का पद 
श्रोट में दोजाता है सर फिर मस्तरल । दसी मकाः 


से षट्‌ श्राते हुर जदाज का मयम मस्तूल देखता ३ 
भौर फिर तलौ । । 


श्व यदि पृथ्वी चपटी होती तो उस फो पले 
स्तूलो कौ अपेक्षा जद्दाजका बडा पदा अधिक 
देर तकः परर अधिक शीश्नदिखाई देता इसलिये 
यद पृथ्वी ही का ऊंचापन है जो मासी द्ूष्टि कौ 
रोता "हे 1 


१1 


( 3 } 
भावार्य--पृथ्यी की युलार्द कीऊंवार्दूकी आ्राड़ 
सेरेषाहोता है दस फरण पृथ्वी गोल है 


१0. 3 


472 7५० = (८074४ ८ 72 


¶)16 प्रिव &६ 868 01 07 २ 10१९] ष) 18 कृ 8 
एप {1 106 ए #616 70, 8 1०08 018 क०यवे 


20४ ६ 80 


न. ङप्राडन वुड जौगरी सफा १९ 


-खसुद्र व॒ सम मैदान पर क्षितिज हमेशा गोल 
होता है यदि पृथ्वीगोल नोती तोरेखान दोला 


भावार्थ क्षितिज खव तरफ गोलदीखर्तारै हष 
से पृथ्वी गोखदै। 


0. 4 


“ 11000 ^ (ननन 2/4 5 


उप्नप8 दठण्र्एपरटु 0 841} 619 0४८१ ९075 1४ 
188४ £ {€ 0४४ 0) ५ 46 ध्6+ ९०२ त्त्‌, पथः 83 
४ 89 पाष दकव 70 पत्‌ शव पणे ८५ 

0 क) # 


{४ } 
नं. ४ सेन्यु्रल जौगरफी सफा ३ 
जहाज वरावर पूर्वं या परिम को चला जायतो 
श्राखिरकारं वहीपर श्राजाता दै जहौ से कि व. 
रवाना हुश्ा था जैषे कि रक चिऊंटी नारंगी के 
गिर्दं श्रम जाती दै । 
भौवार्य-पूर्व या पश्रिवम को वरावर चक्ते जाश्रौ 
तो राखिर को वहां ही ्राजास्नोगे । इस से पृथ्यी 
गोल ई । 
१०. 5 ह 
ण्म ए005 670 एप ए 2/8 रा. 





प.४ा, श्टाऽ6 ०९6, 000०, 06 शतठफ ण धष, 
को ४४18 तष्ठकम प्रण २४18 21५98 0110पाएः फ 


4 0प्ण रलह ९० प्त ७1 08 80 3{ 116 परद्ी 616 10 
प0प्रपत्‌,. ४ 


~ ¢ १२१ "१ 
नं. ५ आन बुड जौगरफी रर ११ 
चन्द्र्यदण में . पृथ्यी का मतिविस्बजोकि . 
चन्द्रमापर पड़ता है स्नाकार [मे गोल होता है यदि 
-पृथ्वी गोल नदहोतीतोरेखानहोता।. : 


भावार्थ-पृथ्वी की द्यीया चन्द्रमा पर्‌ गोलाकार 
पड़ती है इसलिये पृथ्वी गोख रै । 





(५) 
0. 6 
4 वाालाा,4 400 6०067२4 ए 24678, =, 


4 धटुऽ एकपथ्रमा ण पाट 1 इया 8९८ 15 धभ 
0 8 [ददु प्ण णय च एर, 





ॐ ए. > क्युटेश न च्ल [4 
"मः ६ माटक्ट जागरा ष्का ८ 
वनिरदत सैदान फे ऊचे स्यान से जमीन की 
छतह का श्रधिकतर “दिस्खा दीखता दै 1 सपे ष्य 
गोल डे। । 
चिण्‌. ह 
५ 4 र 00708 6906 ^ ए ए 2668 10 ` 
१९. ॥,२.1\ 
107८ ह 5 67064 एप ए 2406 8 


8111066 16 व्छाप्ी। 15 9 8 1४ 15 वपा 10 शप ०86 
५, 116 {6 शप, 002 पत्‌ छक्राटा अन्ड प 826 








नं. ७ अआडेनवुड जभैगर फी सफ १० 
चमर लोग मेन्स्‌ सूयय ३ 


क्योकि पृथ्वी गोल रक तारा है दसलिये स्वाभाविक 
अकारसे यह्॑नुमान किया जा सकता है कि षर्‌ 
भी सूर्य, वन्द्रसा रौर आस्व तारो के प्रक्र क्तौ 


र ६१ 


4.8 
सीट भावार्य-पृथ्वौ भी ताते फी तरह गोल ₹ै। 


१०. 8 
1 6 वग ८ ^ 7107 ७०040 2. && 9. ' 
[7 लण्लापट #0 (0ण्डतेलोह वाभा, ककय 
0९ &0 पी, ए {88 60106 10 एल 170 ध्6 तल्छ्मा 
1 कालौ 6 तदनो 18 वर्मन, फो116 ९ 
वाषण 0 06 ताद्लण्णछ पणि कोपयतो 18 18 


2606६ 


नंऽमेटिक्युलेशन जौगरणफी सफाटं 


यदि उत्तर या द्क्षिणखको अधिक सफर फिया 
^जायसो नये नये तारे देखने भं खाते ई सौर उसी 
वक्त पिले दीखते हुये सारे गादब होते जाते है । 
भावाथे-दइस से पृथ्वौ गोल रै । 








०. 9 
^ कए. क0प 600684.ए प्त ए 7467; 9 


¶196 6४ धा ४ 18 तेद ४६५ इ०था6 कषः8 ग 16 
ल्य एला ६८ एह गप ६६ ग्मः एषपा8, 70१65 
“~ पठ 08 ह पः 15 प्ठप्णत्‌ 


नं. मेदि क्युलेशन गरी र्ण 


ण्टू, यात किं जन्‌ पुष्वौ के कुद भार्गो पर 





(*) । 
दिन दौता है तोद्रषरे भागों पर रात दती है दष 
यातका ममाणहै कि पृथिवी गोल ईै। 


~~ 


धरिण. 10 
214 व्ा(८.ए1.^ गत 67064 एप ए 7462 9 


= 13 
वा कण्ट 0 8 व्वा, गाः त्0यञाक्नपह प शाप्ण्ु 
716, 1 18 {एप्त ४ 8110706 पञ 06 78व्‌ह 
0 8 ता 0 कणप कद्ुप 10ृ65 कलया फार, 10 01 वल्य 
10 पाछाया 8 प्रणि लन्‌ 


न. सेटि क्य लेशन जमेगरफयी ष्फ । 


नहर काटने धा रेलकी लादेन बनाने में यह 
पाया जाता कि रुक मीम साठ दच्च की 
गहराई का लिहाज रखना चाहिये जिससे कि 
रुक सी सतह रोने । इस कारण पृथिषी 
गोल दहै! 


भृगोल की पहली किताब सफा प 

एस० २० हिल० शाहव वी० रुखण सीण्ने नो 
म्योर सेन्दु कालेज दइलादाधाद्‌ फे फिजिकल 
शाद्रन्ख के मोफेखर ये वनाद यी सौर जीण श्रार्‌० 
के० साहब ने णोधी । 





( < ) ॥ 
नं. १९ | 


जो बडी चार दिये है ' उनके नाम } उत्तरः 
द्क्िण, परव, श्रौर परिचिम है गर तुस निकलते 
हरु सूरज कौ तरफ सुह करफै षड रौ तो तुम्हारा 
-सुइ धसव की तरफ पीठ पर्प्विम की तरफ़ दाहिना 
हाय दक्षिण को पर वाया द्‌एय उत्तर कौ तरफ 


होगा । 
7०. 12. 


; 21111107 ८१ 20/75 67.65, 


५ 


11 





पणार द पशुः 18 & ग्रा€ हा) ६0 16 € 
प्रा086 07 याः ा10]) इप्ठप्ात8 16 तकत २०५ 


" 710९68 पी 1४ = -फ6 60 ००४ 8९6 प्रौ का) एप वा 

गैपणक ¶\4६ प कपा इ ् \ ध 
+ (1) एए ह्ण 0 धरण वृपमतक्र [ष्लः- 
, "एत पात्‌ 09 108, 


1 


{11} ए ठर ४ १ (ष ० ०्प ६५०९. ^ 


( 111 ) 8 716 पप्रा 10रलफछलण काः पाण 
„ ८६५०६९8 ४ फत्‌ = 
ध {1४ ) 25. पाऽ गोभ्य्टत्छरण र ०१ व्णतै, ` 


द पपपठे ०८2. ५ 


३६८७ १ तपत) ५) च, 24 पिणक , पलम्‌ पपत शछपणार 
प्प छठ कोर ६० पाण्ट 5० कर्य कर 18 तावक 


ध्णृ) प्रणया ताल पपठ ० कर ना शण पा 10 कहात्ठ ४8 
११४५८ 


> 


(९) 


{11} 1115 करव्ट्छ्वाणडु शवञ्च, 2, € स्वयो श्या 
१९१ ४ [९४1 शात त्ठयप्रणन॑त्व्‌ छ एनत 7५ क ०१कृधव्‌त्व्‌ 
णि प 18 थात्‌ {0 ४6 स्थनीएत्‌, प 1६5 वणु ०8३० त 
1 28 इव्त {0 5 छइ ' 7 का ९पफृपातेन्तं णिता आ 18 
[षाह वणते 0वणपरढछ पना 8५९९, या द (00ा्वदनहव्‌ एप 
3६ 28 116०४ धावै ०८९पए8 1658 88९6 4 77 07014018 
६150 पय्‌ शरुवद ॥0 कृष्ट्छऽपाट, कयत्‌ 6दव्रत्‌ड हश 
कए 6 00356 18 प 1110 त, 


1 
॥ 


--~ (@णागालाौ 08018 9 97 -- 


॥ 


५ € 36 ,0०प०६व्‌ ग ४6 णुद गनपधयाड 
॥ ८1) 0ञ्कृष्भा, एरापना छ्च6 प्रा € [गुणन 
प०पौ 28 67 ०९४४ 
(2) जडा कता दऽ उ 06 ष्मणा ण 
२४0४४ 76 एन (ल्या वः 
(8 ) 02 एगपाठ मत्‌ ६85, पधानी सतह प दण 
शा [०00 णच. 
(4) एलन एदफृजण्य, कात २150 ज्सहाड धा कणु 
2022 कष्णर््छण 


0०0 25 = 28 पादह अपएायऽ तणाफपञठय कयत्‌ 
दा] 1/6 = 9 10द्दुध्य 18 06576195 ० 100, छप 
ए०प10प्र(88 10 प इण ० ए९्ट०्छएा6 16 


01790४९ -& छत &६ऽ 18 {€ ० 8प्रृए०य( ग एषण 
ए एरइछठपठ 0 कपा्छम्‌इ 10 [9९ वृप्णप्ध्रि कलक 
एष्‌एपर 18 ६06 ९०प्८६. नकवकह दद्व गा, कत्‌ 18 दषम 
ला] ४0 00 कपास साते २९दनद् [४ 


[1 


{ ३० ) 
नं. 
सेटि क्य सेशन जीगरपी स्फ द9-दः 


घायु भंडल दधा के उस चेरे को कहते रै जोकि 

पृथ्वी कौ चायो तरफ से घेरे हूर है रौर उसके 
साथर चरूमता हैदम हवारो देख नहीं सकते 
परन्तु यह्‌ जान सकते ईँ फि षड्‌ है 1 

(९) श्रपने दायो को प्रागे पीडे जस्दी जस्दी 
घुमाने से । 

(>) श्रपने मुह के सामने पंखा कलने से। 

८३ ) हवा कौ याक्रृतिक गतिसे जिसे धी करते 
है परथधा जबदषाजोर से च्ल रही हो) 

८४.) गर्सी श्रौर सर्टीकी तब्दीरी शे 





वायु की प्रकृति 
(९) यह्‌ रुक द्वव यस्तु है यानी यद्‌ खक जगह 
शे दवस जगह ्मीखानौ रीर प्राजादी चेजा 
खकतो है यहां तक कि यदि किसी जगहे हषा 


सोश्च सलौ जाय सो अधिक हधा उसकी जगह कौ 
चेर क्तेती दै । ॥ 


( ~+} 

(२) पहगर्भी शे फैल प्रर ठंडक ते सिक 
सकती है । जव हवा फली हुई रोती है तो द्रसको 
५०७०१ रिरीफाद्रड , मौर जव सिटी हररयानी 
चनी होतो है तो (५19 ) ॐेन्ख॒वोलते दै । जव 
हवा केली हुई होती है सो प्रधिक जगह चैरती है 
शरीर हलकी होती ट । रवा पर जव योभः पड़ता 
हैमो सिकुड जातौ है खर जव थोक हटा लिया 
जाता ई तोफैल जाती ३) 


हवा किस से बनी हदे हे। 


हवा मै निम्न लिखित वस्तुरं मिली रहती है । 

(९) 0० रौकौजन इखका वजन २३ फी 

शदी हतार मरौर यह चीजों के जलाने व स्थांस 
शने कास सें श्रात्पै र₹। 

(२) ५०९९ नाददुजिन दका वजन 9६ ' 
फीसदी होता है आर दष से न चीजें जल 
सकती है शिर त जीष जिन्दा रह सकता दै मगर 
पदे जीवित रह खफते ईह । 

। ( ३) (० ० १० कारमौनिक एचि 
मष श्वसकी .भिकदारः इषा मे बहुत ही कम द यह्‌ 


१ १) 
पौदों को पालती है लेकिन जीव को बहुत नुकषान 
पटूचाती हे! ` । 

' (४) भण्यः पर्न वाटरीं केषर दसी भी 
मिकदार हवा मेँ वहत कम है'दससे हीः बादल 
आर मेह बनते मौर बरसते है खर यहं पौदे रौर 
जीव को बहुत फायदेमन्दे है\ 

भ0. 3 अ. 

4 एकष्य 0098 62061.4.एप्त ए 2^97 67 





गृ06 दका) ४५ 006 ०१ प्6 गछ [प्रणठफष्‌ ्रिषणल8 
7 6 हणो अङडलाण 18 0ष्ट 0प्रापत्‌ 6 ऽप 17 8 
श्रद्द, 0ालपाक कृषा ठ 0फा 


गृणा पठः लाल ०१ 6 पषा एणपपत्‌ कर अया 15 
९५116 118 एएष्णोपप्र०म वृष गरलष्द्वु6 3166व ग. एतनः 
२०४६ 1४5 ०८ 18 18 पणो68 २ 8ष्छणाते, 270 न6 णद्‌ 
४ 0056 एकग्गुपप्रम 18 006 ए९ः 0) 3694 698 

६80९8 168 आ0शचकुला ०१ 16शणेपपाणय © करा 
1४8 8 शपा षण्णा 1८6 02४ 9 9 {00 व्णाल्त 
>०६९६्०प 


गपष्ट प्रहे ण २ त्णपपातए 1 गंदपर १७ 24 ्०पाड 


०२ णाठतेष्डः + १ न 





न॑.१३ अड नवुड जोगरफी स प्रा६-७ 
पय्वो उन आठ सुख्य यरो मे सरकः "यद. है 


| 


[। 


( १३ ) 
जिन्हे सूर्य मंडल कहते हँ पर यह पूर्य कषे. 
तरफ करीव २ रक दृत्ताकार भारग भें प्रमी है जि 
कक्षा करते ईहः ५ ^ 


परथ्वी का सूयं के घारो तरफ दख तरह, 
श्लमना उसको प्रदक्षिणा कहलाती है । 1 


पृथ्वी की श्रपनी कल्ला प्ुमने की श्रौषत 
खाल ९८॥ मील फी \अति) कैकंड है श्रौीर खक प्रर 
चक्कर करने का समय ३६५। दिन का ९ वर्ष हौता रै। 


थिवी सूयं की प्रदक्षिणा के अतिरिक्त आपनं भक्ष पर मी मानिन्द एक्‌ 
च्दट् (भौ) के प्रमी ह जक ( राटेशन 1२012170 } #हटाता टै । 


एक देसे परे घुमाव भँ २४ घण्टे घा एक दन ट गता & । 
“ + भावो्ै-षरषिवी सूर्ये को प्रदक्षिणा मं अपनी कीरो पर भी परमती टै । 


॥ 


१ । 

#0, 14 
4.1, 62064 एप ४ 468 8 

कठ चप, फिट ० तणा पणाद्ष्छा 111 24 


10 प्र = ५ 634 
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नं. १४ मेन्यु्रलं जौगरफी सफयाट्‌ 
` प्रृयिषी खरप सक्ं पर २४ धर्टे ने रकष्वार 
श्रम जाती है। 


( १४) , 


भावार्थ-~पुचिवौ कौ परिधि २४६०० मील २४. 
चर्टे मे प्रमती रै -फी घरटे ९०३० मीस ओर फो 
मिनट ९७ मीस फी सेकिण्ड ९४६६ फोट के कसष ‹ ' , 


४ 


~~~ 


10, 1१. 
174. 0एा.+ 7107 &06 (1910) 24.91 42, 
9१ 9१ (1911) ॥) 47. । ' 


ए1४९ ककणाए 9 प्€ सकलाः प्रा५५6 ० 16 सी 
पफिणाीह & पप पप [ल्व 





 नं-१५५ मेटीक्युटेशन जोगरफा सन्‌ 
१९१० सुफा ४२ ओर स॒न्‌ १९११ ¢७ 


समरूत पृथिवो के जल कौ सत रुक माकृतिकं 
समान सतह मे रै। 


भावाथे-खव जगह पर स्वाभाविक समुद्र के 
अस कौ सतह यरावर ₹। 


॥॥ 


१0, 1 ए ॥ ~ “ प 
1097..9:1.4.8:94 एप 51641. ७00 2467 68 , 
का पटाः शत्नृष्ड #१6 1णफ ०४६ 1८स्न्‌ । 





'(,१५ ) 
न” १६ एठीमेण्ट्यी प्राङतिक्‌ जीगरफी 
सफा ६१ 
पानी खय से नीवी उत कयै श्नोर फो येता ई । 
भावार्थ~पानी स्वभाव से नीची सतह की शरोर 
यदसा है । 


0, 11 


1141116 ता.^ 7109 &06 (1010) 7462 14 
8९6 01178 {0 1110611 {6 {16 56250118 
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: नंश्ऽमेटिक्युलेशन जोगर फी ०१२१० 
सफा ९४ 
भपेखम बतसाने वाले नक्शे से साफ़ जाहिर 
हता है कि पृयिषी सूच्यं की सदक्षिणा में हृत्ताकार 
नही किन्तु प्रर्डाकार मार्थं में प्रती है । 
भावार्य-पृयिवी शर्य की मदक्षिणा योलाकार 
नदी किन्तु प्रण्डाकार देती है 1 





0. (8 1 
4711467. 62068.4 एप ¢ 2468 7 
ग्6 दण 4 पेठ प्त्ुणवेढड गह कपाः देवा कणत एणा 
शपा 18 दद्य तेषा 


ने. १८.मेन्यु्रल जौगरणी' स॒फा 9 
गोल पृयिवौके दूषी सनोर के निवासियों का 
नीचा वह इस श्मोर वालों काऊचा सौर जोदस 
-स्नीर बालो का नीष्या वह्‌,.उन का.ऊ'चारै1 
भावार्थ-दिन्दुरुतानियो का नीचा" अंमसैकेन 
काचा रहै 1 खीर खमसीकेन का नोवा वह्‌ हिदु- 
स्तानिर्थो काऊचार्है। ४ 


10, 19 


4 41. 6106 २.५6 3 
+) 


[06 ॥॥६ शाका ष. 


र€ ताद्षपाल्थला 9 6 ददी णि €8 ६0 प ९१६ 18 
7926 1प६इ ॐत 18 = (पठा) ०066 24,900 प्ाो९8, पर 
पाशाः 7० 267 ६0, ० 18 9}0४ 26 1041168 188 
पाता 1116 वाध 4 010, ९०७६ 10. रथ 0 ०९८८०४० 
1116 पीपा ¢ “१ ^ ॥ 


ल. १८ मेरयुन्प्रल जगरफी सफल, 
रौर लोग सेन्ससफारः .; 


पृथिवौ का व्याच प्रुरव से" पश्रिचम तक ६ 
सौल है आर दुखी परिधि २४९०० आल दै, उतर 





१ 


(१७) 


से दक्षिण तक का व्यास परव से पद्रिवम कै व्यासं 


को पेक्षा, पृथिवी के धवो पर चपटी होने के 
कारण, २६ मौल कम रै । 


भावाय--पुयिवी का व्यास पूर्वं परिचम ७८२६ 
भील रौर उत्तर दक्षिण ७६०० मील ई । 


०, 20 । 
4८८१ ८0744 ¢ 40 
-ण्ण्टिकु कश्प्ध्लाह ग पपर्लत वप्रया छल फलः 
1 ण्रठो6 पला 0 {००6 फ्फाठ्‌ 16 वेह) र गु० प्रणा 
10 {76 ण्व म (लाः २०856७9 कयते ष्टो ६0 ५1९ 
इवुषा8 9 घाल १५८४1८९ 


नं.२० मेन्युच्मलं जौगरफी सफा २० 
„ मत्येक परमारु आपस मे रक हखरे को रेखी 
शक्ति से खीचते है जोकि उनके चौ के गृणनफलं 
छा उनके नंतर के घगे का हिस्सा समना चाहिये 

भावार्थ--पदार्थः लितने पररूपर निकट हते 
ड आकषण शक्ति उतनी ही धिक होती रै श्रौर 
हुस्हौने पर क्महो जाती दहै! ` 


2० 2 
+ ~ (ददा 25157८42 @ए0८ 


21. 8 पा. ९4689 
पप दन अते इप्‌ 6. एणणव एण्ुरनलः ए 











1 


५ 4 


लं. १८ सेन्युग्रल जौगरण्तो सुफा 9 

गोल पृयिवौके टूषरो श्नोर के निवासियो का, 

नोचा वह्‌ इस खोर बालो काचा अर जो.इस 
-श्नोर वालो का नौष्वा वह'उन काऊचारै। 


भावार्थ-हिन्दुस्तानिर्यो का नीचा अंसरीकेन 
काङचा है! खर अमरीकेन फा नीचा वह दिदु~. 
स्तानि्यो का ऊंचा रहे ८ 


10. 19 
114 01, 6706 7467 8 
2 रफ . ८.५ 


1010 ## (ताकौ ४2, ` 


.प्ाए वाणाः 0 6 दी पणा 608; {0 ५९१, 18 
96 11168 भप्त 1६8 0 छा6€ २4,90० प्पफरा०, ध1€ 
तापालक परमण 70 १०.३०४ 38 पफकप 26 11168, 1658 
पी पाल वाकर्नसः 0, ९८५६ (0 ९१८७६ ना ` धटव्णपफ४ ० 
५6 पनल ' / ' “ । ~ 





नं. ९ सेग्युव््मल -जगेगरफी , सफा. द्‌ 
च्रौर लोग सन्स सुपा २. 


पृथिवो का व्याख ध्रव से पिच तक ७६२६ 
सीत दै रौर दसी परिधि २४६०० सील है, त्तर 


४ 


६१७) 
से दक्षिण तक का व्यास पूरव से परिमि के ष्यास 
को पेक्षा, पुथिवौ के धवो पर चपटी होने 
कारण, २६ मौल कम रहै! , 
भावाय--पूयिदौी का न्यास पूर्व परिम ७८२६ 
मील शरीर उत्तर दक्षिण ७९०० मौल है । 


०. 20 ` | 
47004 ८07 2 40 
एष्टा कक्त्ध्घ्रोह ण पध््ला कै्ठतइ कपल 0द्ालाः 
गृ वफ्णो6 प्ता 9 ०06 फालो 16 तेप्रल्ली 1 गुन प्रमा 
0 116 ए०तपठ ण फलाः भ885९8 शाते वप्टान्छक 10 ४8 
81816 0 पला ता$द्ा06 


" नं. सेन्थुअल जौगरफी सफा ३० 
॥ अल्येक परमाणु अपस मेँ रक खरे को रेखी 
क्ति से खींचते है जोकि उनके बौ फे गुणनफल 
का उनके ्रनेतर के घगे का हिस्खा समना चाहिये। 
भावार्थ--पदार्यं जितने पररूपर निकट होते 
र श्राष्धण धत्ति उतनी ही प्धिक होती टै रौर 

हर दने पर फम टो जाती हे! प 


०. 21 ए 
2. 17274157 5 57642 (266 


म 3 पा. 24629 
प्रण द्वः वत्‌ कप य ए०ष्फद एन्हन्पौष ॥‰ ¢ 











(५८ ) 


२06] फड्ण्य [णिव्छण हण्तपतणाः वा ०१९६ 
ष्ठा पट पक एणफ हरप्रटु प्रम ९ पा ह एला 
ता०८७ छ {णण ए हप) चत्‌ ४० ०३ २६ गप्ञच्डे ज 
पद्वत्‌ 1४ 45 0९६्त्‌ 0 0९९ 10पात्‌ धाह हप, ` ॥ 


~ 


ने,२९ रेलीमेटी फिजीकल एम .नी 
हिलजोगर तो ष्फ 


पृथिवौ खर सुय्यं रुक अजीव वरैर दिखा 
दने बालौ त्ति से वधे हुर हैः जिरुको दम अक्षर 
[ कि ] कहते रै । यही शक्ति पुथिषी कं 
सूर्जसे दूर रौर पास होने से रोकती है शरैः 
सुरज के पिद शरुमने के मजद्रुर करती है ! ` ` 
~ ~ भावाय--पूथिवी कर्षण शक्ति ओ दी.श 
के गिर्दं बराबर उश्चसे खक ही फासले पर श्रूमती र 


9 





0.21 . ` - न 


॥1॥ 00 एः 3), - 


पौ, ७ ¶ण§ प्ट ५ एषपषलारल्ड छः एरका] हप भप 

प्ण पती तन ५९५ पपु ०२ पल हप८८ ०१४१ 

८ स्वतः 0० टु तत १५ ण्ट ज्व पभम पमस 
मा 0९ पवत; ०८७ शा ल जाह 





४६. 


(५५) 
नं. मेन्युन्य्रल जोगरकी सुपा ई 


, आरक्षण क्ति का यही वड़ा मुख्य नियम 
[उश्रल] है जो कि मल्थेक वस्तुको पुथिवीके 
धरातल [सतह्‌] पर आर आखमानी सितारे इत्यादि 
फो उनके प्रथमे कायम रखता रहै) 

भावार्थ--म्ाकर्वण शक्ति पदार्थो कौ इधर 
उधर नदय जाने देती स्यान पर कायम, रखती है ॥ 





10. 23 
30६6८ 01 000 7, 42 


" ¶१68 0०6 04 दप 18 वपलिलात 0 ह रणा€ 
816. 0» [16६६७ ७{ला९३, व एछप ददा १९९ [६ 112, न. 
पपु 0 प्रालोफा 0 ए मण्ड पट 0८ म 
एण 8 [काद्र 0 [पधि भौणाहठ आ १ साम्‌] को {९ 
सहोष ० [ष जछपटर 1५ हा कतवलिः पद्मा पष्ठ कम्म 
11116 9०1९5 


नं ररे साद्रग्सु प्रादमर्‌ बुक सपरा 
यङे श्नौर ददे पल्यरो मे श्ाकर्षण शक्ति भित्र 

चिन्न सोत्मै- है! जैषखा कि उनके उठाने वा उठाने 
खी. क्तोरिश्च करने से माल्म टो उक्ता र । वे 
पत्रो भें धिकः रौर षोटो मे कम रौतीदहैया 


( २० ) 


यो करिये कि वटे पत्यरौ क्षाबोक खोटोकौ 
स्पेक्षा प्रधिक रोता श, 


भावाये--श्नाकषंण यडे पत्थर में अधिक, बोट ` 
भे फम रोती हे, 


0, 4 4 
ऽप पि 00.743 


प11९ » व्रण एत 18 70६ 06 8916 ४४ ४] 11065 
णा 6 इपा०९ ० 6 द्वप, ६ (6 पव्ल्छछ कपल, ' 
फपाटुछ छपा 14 15 1९88 पोप 2 गलः 18665 छत्‌ 1४1५४ च 
गछत पापात ठकृणपपाला, 01 काफुऽाठ8 10 त्‌ १९ 
10106 0 दाद प पिपीलिक ४०९७, पप, 18 ए़भ्प्ल्य 
प्रा0ा© 0४ 1९ एप षप ० ४6 छातः त षटु ' 
1५पत ७०५ ध6 प्छ ता दा 19 1९88 २ पताह =" 
भाष प 18 प प्राष्टोफप्त्‌ = कीलार्लणिठ 1 35 तञ 10 
1111 8४०९३ क्त्‌ कृपण) कष्टम आरा पाता पाक्षि, 1४18 ग्य 
फणाषात्‌, एए गपुङ्‌ 80 [6 द्व्डठा कपप पणा प्र णपुर 
106 1101106 {1५6 तर{टिप्ला५९ । 


ध 
५ 
¶ 


न.रसाइर्सं प्रादइसर पदिलीकिताब 


५ सफा थद 7 

¦ चौजो का वज्जन जमीन कौ सतह परःरक 
जगद्‌ वरावर नही होता दहै\ जो जगद्‌ ऊंची 
वह द्वस जगं की आचेक्ता वोम कम रोता ड 


, { ५१ ) 
भिन्न २जगहौ मे बोभ का सुकाविला करना रक 
खास पदार्थ विद्या है! 
इदिन्दुस्तान, इद्धलेड फी पेक्षा ऊ"ची जगह 


पर है द्वस लिये हिन्दुस्तान में कथिश्य का सिषाव ` 


द"गलेंड की पेक्षा कम रै! 

दरस लिये हिन्दुस्तान मे भारी चीजे इगलंड 
फी अपेक्षा प्रासानी से उठाई पैर फंफषीजा 
सती है 1 लेकिन फ [अन्तर] इतना कम रै क्षि 
भारम नहीं टोता । 

भावार्थ-श्ना्र्षण शक्ति खथ जगह रकसी 
नही ।जो केन्द्र से लम्बी रेखा पर है षहा कम 
पौर केन्द्र से" कम लम्बौ रेखा पर॒ सधिक वजन 
होता है। ॥ 


प्र, 25 
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{16} {९७† 0610 115 1978, [€ {116 1776 धा© धह 
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%¶ प्रा 168 »*०प्ोत € 16 ऽगणट, सात्‌ एण्या तत 
द्धाय" 5ला{ पकप मा] पाण्ट अस्ट्ल्य 8 प 


#। 


( २१ ) 


यौ करिपे कि बडे पत्यरौ क्ाबोक बोट की 
अपेक्षा सधिक रोता । 


भावाथं--स्रकषंण वडे पत्यर में अधिक, दे 
कम रौती है \ त 
०. 24 । + 


6 गि 0, 43 
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{0106 0 हणप पा तपीछिप्नप६ क1५668, 11629. 18 [8९९्प्‌ 
70016 ७ {76 एषह एष ग ४€ णाती दण षट 
18 [ला०९ पठ 00९ ण हाय 18 1688 11 ता 
प्रापे ४18 ए णिष्टाभ्पते (लरल0ि6 ४ 18 छशा १० _ 
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॥ 
ष 


न-रसाइन्स प्रादसर पहिलीकिताव 


ह  सफा ४३ ˆ, ` 


॥। 


९ 


चौोज्ञो ,का 'वज्ञन जमीन की, सतह "पर -एक 
जगह चणवरः नदी होता है! जौ जगह ऊंक्रीःहै ` 
षह दूरौ जगौ. की श्चे्ता योभ कम. होता है - 


{ ९९) 


भिन्न २ जगौ भँ वोर का सुकाविला करना रुक 
खास पदायं चिद्याहे। 

हिन्दुस्तान, इदङ्गलेड की अपेक्षा उवी जगर 
पर रै इस लिये हिन्दुस्तान से कथि का सिचाव 
द गकतंड फी पेक्षा कम है। * 

दस सिये हिन्दुस्तान मे भारी चीजे इ" गलेड 
की पेक्षा ख्रासानी -से उठा खीर फंकीजा 
सकती रै 1 लेकिन फर्क [अन्तर] इतना कम रै कि 
मालूम नरी होता । 

भावार्य-साक्षर्थण शक्ति खय जगह रकी 
नहीं! जो केन्द्र से लस्ब्पै रेखा पर रै वहां कम 
खीर कैन्द्र के कम लम्बी रेखा पर अधिक वजन 
होता रै। ' 


१0, 25 
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नं. २५ दी स्टरे आफ दी हैविन्स 
सफां १२२१२९४ 
हर रक वस्तु चघादे वह॒ हलकी हो या भारी 
(यानी चाहे सनोटा हो या हलकी लकड़ी का लोटा 
दुकंड़ा ( ००४.) रौर पृथिवी के किखौ स्यान पर 
पयोंन हो यदि हवा रहित नलौ में डाली. जवे ते 
रुके कड मेँ ९६ फीट गिरेगी 1 
भावार्य--सव दलकी भासे व वदी द्येटी 
चस्तुर्भ्रो के गिरने में वरावर समय .लगता है जबकि 
रक ही उचा से हवा रहित नली मे गिरे । ,. 


॥ र 


10.26 ` | 
॥.. भणि 071 11108 9, 126 





॥ 


ट 


अः 


4 +00 ताणृएष्ते चस्छय पठ चच तुषडापथ्टरम धाह , 


पणत प 0पात्‌ व्णापाा८९ 1४8 [णद [क्प 50 गरक 


॥; 


( २६ )} 


४ उपापापाठ काञातयत्‌ ग इश्ट्मात्‌, फण्णु्‌ [भष 
नप्प वणि प्ल वाहत्वप८८ गौ श्रस्यैद्ला 6 एर्व एष्टा 
+ 6८०प्ो1ओष्वै 


ने. दी स्टोरी ऋपदीरैविंस 


सफा ९२६ 


गर कोई चीज चंद्रमा कौ बरावर हरी से 
नीचे प्री जाषे तो यह इतनी धीरे धीरे उतरेगी 
क्वि वह शद फीट भी नीचे नही उतरने पायेगी कि 
'धजाय ९ सेकंड भे ९ सिनट बीत जाकेगीः 

भावार्थ--द्ररी पर श्राकर्षण कम हौ जाती है 
षस कारण वहां से चीज धीमे उतरेगी । 
(०. 2, 


॥॥॥॥॥. 6:06 ! 9 


गाठ सऽ 0 पठ र परर दा कष्टात्‌ 9 664 का 
{० [धा ग गलः भोप्ौमा, णवे पाद्प्र्पिड वता उणष्ठा९ 
४६ ६1] रऽ 1 ण1०ऽ पष्य 10 ९दला ९०18 
गदर ण्{0ग धट 15 ¶ ता ४ [हा {6 पआजत्ा ०916 3२ 
179110९त्‌ †0लथततंड प€ इपण शत्‌ 2 दल फटा 408 
50 प्र?) एण£ 1१80 19112९0 = 106 णडा ग वप्र 


कष्ण पा दकल ९56 25 28" 
~~ 


1 
8 ॥ 4 


{ २४ ) 
नं. २७ मेन्युतरल जीगरफी सफा ए, 


पृथिवी का शक्त क्रंतिमंडल के ददा. "का 
छौोण बनाता रहै शरीर यही कोण हर वक्त कायम 
रहता है । यह नतीजा निकलता है कि मत्येक गद 
स्िणा मे रक रेखा समय स्नाता ३ कि उत्तरी ध्रुव 
स्रज की सोर . सुका होता है खर रुक समय रेखा ' 
भौ पराता है जव कि दक्षिणी पोल घृरज छी श्रौर 
सुका "होता है 1 अधिक से सधिक भुकाव २३॥ श 
का रहताःरै। 

भवाय--पूयिवौ कौ घूस की सतह्‌ ¦ ६६॥ 
डिगरौ का कोण वनाती है । उत्तरायन दक्षिणायन 
२३५ डिगरी से अधिक नही अकती,। 





०. 28 


2 प्या, ८0652 प्रण 
40 10-11 
५९०९०11 1016 € 18 कार्‌ 008 (णप 


पा मात्‌ अम आणा एजापिप्रप्रजाड तदणुरण०९88 । 


ना. रू मेन्युच्प्रल जीगरणी सुषा 


दक्षिणो उत्तस पोसो मे [दर एक भे] दमने 
फादिन य ६ महीने की राति होतार! 
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ठ र । स्र [९ स ६ 
न्‌, २९ श्यरी कफ ६. 
, दोलसी ने पियेगारस, प्लेटो सौर सरीरूटीटिल 
कै 'खनुक्षपर दश्च यत को सूदीकारः कर लिया कि 
पृथिवौ की शक्ल गोलाकार है शीर उसने उन्हीं 
सकनाश्नो चे जिनको कि आजं कल र्हम , अयोग में 
लाते हे 'हखको खावित सी कैर दिया। उसने यह 
भौ विचारा कि यह भारी पृथिवौ का गोला किख 
रकार से प्रलहदा रक्खा हुखा है! उसने यह भी 
स्वीकार कर लिया कि सकाश वरी "दैनिक गति 
( चन्द्रः भ्रूय्यं ) पुथिवौ के {सपनी करली पर प्रूमने 
पर ही निर्भर टे लेकिन भाग्य उसने दरस 
भत को न्य तक्ना्नौ शे भूरठा कर दिया । उसक्षे 
मतानुसार पृथिवी स्थिर थौ, यह न तो अपनी 
| चोली पर प्रमती यौ सौर न श्राकाश्य अं लेकिन 


८ ९ ) 


खवदा दुनियां के केन्द्र पर स्थिर रहती यी सैषा 
कि उने साना या । टोलमिक सिद्धांत कै श्रसुसार 
सूर्यं श्रौर चन्द्रमा टृत्ताकार मार्गं नें पृथिवी के 
चारो तरफ श्रूमते ये! परन्तु उपय की गति 
का ससभाना उसको बहुत कठिन या व्यो कि यह 
बहुत ही आवश्यक या कि किर तरह रे उपह 
कभी श्राग बट जाते हैँ सौर कमी पीडे टट जते 
ई । मर्वक्ालक रेखागणित फा यह विश्वास या 
कि रक आ्राकाष्णै पिण्ड केवल छम ही सकता हे) 
दस के श्रनुसार रुक यच वनाया गया जिचमे कि 
यत्यैक उपयह खक इृत्ताकार मार्ग मै प्रूमता हु 
मानाः गया सौर {जघ का क्रि केन्द्रपुधिवो की 


परिक्रमा छता साना गया । 
हलो कि टोलमिक सिद्धान्त पथिकी शीर 
माकाश कै विषय भ पणरूप से सिखा हु्रारै 
सद्यपि इष अकारसे श्माका्णी पदौ की गति 
बहुत ही शुद्धता से खममार्ई जा खकती है। द्वस 
सिद्धांत का वर्णन लमगस्टः ( ५०९११ ) नासय 
किलाब म हईैजो कि हस्य खदरी में लिखी गर्द 
यी रमर ९४ णद्यी तक अ्योतिय के खवयध्नौ की 
र्कं सुख्य किताव सानी जाती र। 
भावार्थ--परशिची विद्रान पदेले पयिपो को 


स्त्र सानने पे । 


(२८ }) 


10, 3 ~ 
पाका ॥115 0६ 09६ 94. 


प6 0णाणटु णिष्ठरण फलाः 5 ह्मण छट 
परण, क6 एषण, ० परए एला २४२३६ 800५6 06 &66- 
7४] [सभ्‌ । 


नं ३० रेलीभेटे हिरस ज गरणी 
सफा ६४ 


जल फे सामान्य घमस्यल पर ऊ'चा नीचा पानी 
होने का कारण आकर्षण शक्ति है । 


 भावार्थ-पानी तो समस्यत पर॒ ठहहीर्ता है 
किन्तु उसमे ऊ'चा नीचा रोना साक्षेण कषे कारण दै 
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न ३१ जनरल जौगरफी सफा 
र्लीमेटरी भाकृतिक जीगरफी 
सुफा ३८ 

वायु मण्डल पृचिवी के चार्यो तरफ कमे 
कम ५० सील से लेकर श्रधिक से समधिक २०० मील 
सक ऊ चा फला हुश्रा है । परन्तु पृथिवी की सतह 
खे ५ सील से ऊखर कोर भी जानदार वस्तु जीवित 


नहीं रह सकती । 
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वशश्रद्छेः | 
५ 


नं. दरे स्टोरी-एष्ठ १२७ 
खगर ४ पौड का वजन स्प्रिंग ( कमानीदार ` 
तंसङ्ग्‌ ) से लटका दिया जायत व्ह ४ पौडका,, 
उसी तराक् कौ ऊपर खाखमान भवार्थं पहाड़ पर 
भी कलेजो तो ४००० मील उपर सजाने से १ पीड 
रह जायगा । यदि ८००० मील ले जांय-लौ "रद्‌ 
"7 जायय खौर चन्द्रमा के पाख ले ज्ञायतो 


॥ 


{ ६» } 
थजन रह जायगा । यदि कितना ही जंचारोजांय 
ततो वञ्ञन दुःखम कुष रह्‌ जायगा, वजन रहित 
न रोगा! 
इख सत कै श्रनुखार केन्द्र क्ली तरफ जाय॑गे 
तो घन बहुत बट जायगा 1 


ष०, 33. 
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्णानावे 1 प्ल १०5 ८० गा एपा०[06 1५2 
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नं. ददमेन्युग्रल जगर्ह सपा २५५ 





रूप मे टौलेरड खय से श्मधिक चपटा भुख्क 

है \ ये २ जमौन के दुकडे समुद्र की उतहसेभी 

, नीचे दहै ! आरीग उन क्ती रक्षा कै लिये बांध बधे हर 
ह । 

{ भादार्य--षमुद्र वी सतह से नीचे होने फे 

कारण बन्ध बधे हर ह ताकि पानौ सेदरवन जाय। 

क्योकि जलकी .खतदसे परथिवौ जची ही होती दै) 


५ 


| 


~~न 
म्‌ 


न° ३९ 
भूगोल 
(प्राकृतिक भृग्भल 


बष्पं पानौ से हलको होती दै दस लिये कर्वदा । 


सतह पर सैरा करतौ दै 1 दसी तरह नदी 


श्म धिक 


0. 


~ 


की तीखरी पुस्तक ` - 
) सा ६-७ =, 


1 


दी छीर भीर ध 


क्ष छपर रुवः तद्‌ वर्प वि जो कीं काम स्मौर क 


चनी दौती दै जमः जाती है परन्तु उन 

के नीचे पानी द्रव वस्या से उपस्थित र्ता है1 
आावार्य--जल वफ से नौचे रहता है जस 3, 

बर्फ ऊपर रहता दै ^ 4 


35 


^ 
#16 0001. 16९०1१९३ 10100 1६ }पर 
76९०1465 10प्रपत धल प 


नं.२९ ऋआडनवुड जोगरफःो 


` चन्द्रमा पृथ्वी के चासो तरफ 


चर श्ूमता ३ जैखे किः पृथवो 


"भें 


10. 38 
पः स00फड ऊष्ठलाण अ 700 9 


0कर०णः च१०॥५४८९ पछ प९ कचम्‌ 





^ 0 (0078 06 एतम 7.60 9 


१ 
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४५ ४४८, 01141 
सफाट 


दीक खी त 


सूर्य के गिर श्वसती है 


1 


४ २4५,09४ प 


॥ 


५ 


(९ ) । 


नं. शक्राडं नवुड जीगेगरफरी सफा र 
धन्द्रसाकी हसे पुय्वी से २४०००० सौल रै । 
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* = # 
न० ३.५ स्टार सण ५४९ 
क्या चन्द्मा उवारभा्यौ की -जामिनी से ' कभी 
पुयक हौ सकता है ! इषं का उत्तर दैना कुल ऋसान 
जही है लेकिने धह योत खम्भव मौक्तुम होती दै कि 


भविष्य काल में चन्द्रमा से ज्वारभाटे का'भार द्र 


हो सकता है । यह वात षास्तविक मे गरत्यक्ष रै कि 
कजकल्त भौ चन्द्रमा पर ज्वारभाटे "का भार इतना 


अधिकः नहीं है जितना कि ' पदिन श षम 


चन्द्रमा धषी चेतह पर" कोद समुद्र नरी. देखते शरीर 
न कद ज्वालामुखी पवत ही पिध॑सै' र परत्यं 
का परिचय देते है! चन्द्रमा दे ऊपर ज्वारभार्य 
कारहौना सुधिकल है परन्तु म दुसाके अन्दर 
सम्भव है ! चन्द्रमा का अन्दरूनी दिसर्खा काफी 
गं रोना 'खस्मव होता ई दस लिये यदि श्सा 
तौ ज्वारभाटे फा भौर उस प॑र "धर्षय रहेगा । 
लेकिन खक वक्त अदश्य अाधेगा यदि, यह्‌ , अन तक 
न श्रागया दो कि ' चन्द्रमा विलङ्कुल केन्द्र तक 
ठ्डा दौ जायगा } वह्‌ इतना जितना ` ¶्कि उख 
गिद्‌ क्ते काश्च का टेमपरेचर्‌ (लणणृलण्दणणट) छगर 


( ३५ ) 


चन्द्रमा में की वस्तुरं सख्त हती तो चन्द्रमा कम्प 
द्ा ज्वारभाटे कै भार से श्रग होगया सोता ! ` 
चन्द्रमा सख्त चीजों. मे वब्दीस होने के लिथे 
कितना समय स्गारेगा यद पदिज्ेखे री कह रैना 
खम्भव मम होता दहे परम्तु यह सौचने के 
काविल वात है कि जव रेषा रो जायगातो चन्द्रमा 
से उवारभाटे का भारमी दूर हो जाया! - 
भावार्य-वन्द्रप्रा पसे श्ग्निरूप या तव' उससे 
यडे २ उ्वारभाटे होते ये छव ठण्डा टोग्या सरव भी 
भीतर होते रोगे! 
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नं ३८ स्टोरी सषा ४८. 
रोय रस० बाल खाहव करते हैः--, 


हम अव देखते हैँकि चंद्रमा का धरातल 
नादमघार है जिस से भगट होता है कि चंद्रमा से 
पिरे ज्वला सुखी पदाड़ ग्रज्वलित दषा भँ.ये।, 
वे ज्वाल! सुखौ पाड खव शान्त हैँ 1 चन्द्रमा 'की 
ऋन्तरिक गर्भौ अव ' शतमष्ट गर्‌ सासुम 
रोती दे \ पटदिले एक खमय रेखा या जव कि चंद्रमा 
शूक गम» प्राधा पिला हु्ए वश्य या 1 परिल 
रेषा ससय या लय कि चंदूमा की जंखामत द्रतनी 





॥ 
(९ ५ 
॥ 


(+) 
ग्भ यी कि यह बहुत ही नर्म आओओौरद्भव दशा भँ 
णा पौर उष द्रव श्रौर न्म वस्तु मे पृथ्वी की 
श्राकर्षण क्ति से वडे २ ज्वार भाटे उठते थे । 


हमारे पाख इन ज्वार भाट के कौर रेतिहा- 
चिक लेख नह है [क्योकि जव सक न, दरवीन यी 
सीर न मनुष्य] ज्ेकिन हम जानते हैँ कि यहं ज्वार 
भादे खवश्य होते येजे किदहमंको चंद्रमा केउस 
रिस्सेषेजोकि पुथ्वौके सन्मुखदहो आता दै 
देखने चे माद्ूम होता है । 


समुद्र के पानी का धीरे २ उठाव श्रौर चटराव 
चंद्रमा भें के उवार भाटों से कही भिन्न (सुरुतलिफ़) 
दै । चंदूमा के ज्वोरभाटे पृथ्वी पर के ज्वारभाटोौं 
खे कही वडे.होतेये। वे इस कारण सेवडे ये 
क्यो कि पृथ्वी चंदु की अपेक्षा की बडी है, 
दस लिये पुय्वी च्टूमा मे वड़े उवारभाटे पैदा 
करने को समय यी। न कि च॑दुमा पख्वी र्मे इतने 
अडे ज्वारभाटे चैदा करने को खमर्थं है । 


भावार्य-परथ्वी से जवारभाटे चंद्रमा होते रै 
चव॑दूमा प्मग्नि रूपया उस मे वडेरेज्वार नटे पृथ्वी 
से होतेथे शरीर रोते रै) 


क । 


प 0* ॐ 9 1 


( ३८ } 
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श्ण 0 10 00 10-21-22, 
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10185 89 88 = ९,© 976 (जाल्लतात्त्‌, ०००0168 ४6 
एला द] 0डात्रिणा, पफ [तफल 30 7116 51010 प्ण 
४6786, पा, छण्‌ परा पद फलते कण्पप्रणा कामौ 18, 
याजका 28 16 ६0121 इराक), & 4 70प्णते 1६,,170 ४ 
शिण ग्नाः णप ०7१8, = 07५)9 116 1107618 
प्लान) एठणा8, एप 8, पप्रय, इदद्प्या, साणाप्ऽ, 
धात णृ (50८. 2, 26 &1) = 4६ 0 [णाश 
धाभो06 एशुठणत्‌ 176 उणा श्ण वाते हदव्म०पै 
णहार चाठप्हा। कत वेकु ग 899५९, 116 06 88, 
ता पकण० पिप पलणत्रठयत्त्‌ फलणएल§ ० ० इगणयः आऽ ' 
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एभा6६७, धपते पा क्रिल एपाडटड छ०प्ह 6 अपाः, पमु 
शकध8 [6० कला] गपत्‌ ९ कृषी भजु पतने ण्ण 
एधत) 0१९8 1१९ पतयु ठापकलाःऽ (ठदलाक्षा+6 
ण पल एकर) 06 नप्र इप्फुलवमः कोष्स१इ, धते पोलो 
एषच्ड 7९ भा ७प् धदे९ नण ० ४06 क्छ ` 
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६9 ४१ १ ^ 
न° दे ररुटोनोमी आफ टूडे 
महा रर - 
त जो किं सखाकश्पी पिण्डौ मं भारे 
सार सब खे प्रधिक काम कार कीच मेँ 
स्थित है, बह, तमाम -खंखार्‌ के मचय भे नहीं कितु 
डस परिभित जगह के कौचमे जिस कोःकि हम 
शूप्यमणढल कते देँ ।-दस छे तरार तरफ निस्न लिखित 


9. 


धरणी से बाहर कमी शरोर को बुद्ध, शुक्र, पथ्य 
सङ्गल, वृदसूपति, एनिग्चर द्ररेनच शरीर नेपच्छन गृह 
है (लेखा कि श््कल नं०२ सफा २९ से यगट होता 
दै) मर शूय्यमण्डल खे एक बहुत ही हसी पर्‌, 
सकाश भें सितारे रैले दुरु है सूर्यमण्डल के 
दो भयसमके गृह जिन काकि नाम युद्ध खीर शुक 
है इनफीरियर यानी खोटे ग्रह कहलाते दै ऋषेर ये 
गृह सूर्य्य की परिक्रमा भँ उस भार्ग के सदैव 
न्द्र रहते है जिस भें कि पृथ्वी प्रूमती है वाफ्री 
गृह (पृथ्थी क्ये श्योद कर) सुपीसिपर यानौ बडे गृह 
लाते हैः खर उन खय कै भागं पृथ्वी के सदैव 
अहर रहने है 1 
भावार्थ-घर्तसान में भ्ू० भ्र वादी सूर्य्यं को 
रुक स्यान भें केन्द्र मान कर पृथ्वी परादि को छूमती 
नति ईह \, + 
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४ ॥ 
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०४० स्टोरी सफा ५४३ ` ` 
शरू मे पृथ्वी चंटूमा पाखये मौर पृथ्यी २४ 
घर्टो के बलाय चन्द्‌ घंटो में प्मपने घरुव धर समती 


॥ > 
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( ५) 
यीः सरीर यद भी पाया जाता ई कि उस चीन 
काल से वांद जमीन के भिद्‌ उतनी ही देर मे प्रूमता 
या जितने में क्ति पुय्यौ ›सअपनी कीरपी पर प्रूमती 
थी । द्वस लिये दोनों र वक्त आमने खाभने रहतेये 
सगित रेस हालतकौ पडथा०कुथणा६] शप्प्‌ 
एणण यह्‌ दशा हमेश्पा कादम नहीं रह चकती यी । 
दस धती सिंसाल रवी है जैसी सर्द की जो किनोकृं 
परं खड वभे गई है वह रक तरफ अव्य गिरेगी 
रसे ही चांद की भी रेखी हालत कभी नही रह 
सकती .यी ! इसु की दो-ही हालत, हौ उकती थीं 
यातौ धूर्यिदी परं गिर, केर उसमे भिंल जाताया 
उसके टर दने लगता । हम नीं कदं शकते क्ति 
चांद मै यह धात हटने की कैसे शुरू उर्द 1 चोद. 
जितनी हूर ्रूयिवी से हटता गयो उतनी दय श्रधिक्‌ 
देर क्षम मे लगती गर्द । इख लिये यह वात्‌ वतमानं 
है कि चांद को ६१६ घ॑ण्टे.लतेर्है। _ .. 


भावार्य---पटरे चन्द्रमा पृथिवी दे, संलगनःया 
पर चन्द्‌ `खमय श्रुम -जाता या परस्तु खव शमने 
भें -६५६-चरुटे (लगते- ई आर, पयिवौ -चेद्रहो 


गया रै। 
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कपि 400 प४ 19.000 फा1९8 णप डाः 8106 01 118 णहभा 
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न° ४१ स्टोरी सफा ७५ 


` श्वन्द्रमा का अयौसत फासला २३६२००० भल ₹ लेकिन 
याज त्त चरद्रमा पृथिवी से २२९१००० सील केफाले 
पर -पाजाता है रौर कभी उससे २५३,००० सीरं 
द्र दो जाता है लेकिन इन दोनों फासलों का फक 
कभी उसके -पौसत फासले से १६००० मील सेश्म धिक 
नरी रोता 1 ध 
भावार्य--पूचिवी , से चन्द्रमा कभी २३९०० 
फणी २२९००० कभी २३००० सील हयौ पर शरूमता रै 
षके छ्चमने का नियत स्थान नरी है! `~ ˆ. 
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नं. ४२ मेन्युच्रल जौगरफी सफा १४ 
न्द्रमा पृयिषौी कौ परिक्रमा २ दिनसे 
कुष्ट अधिक समय मेँ फरता रै । 
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नं. ४३ सेन्युक्प्रल जगरफी सफ. १४ 
जो कि जमीन की पनी कोली पर 'घमने 
की दिष्ण र वष चद्भसा छौ जमीन के चारों तरफ 
चरूमने फी है । 
भावार्य---चन्द्रमा पर्प्विमिष पूवं फी ओर 
भ्रमता है 


५8 
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7१०. 44. 
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.न° ४४. लो गमेन्स्‌ जीगरण्टीः सृफाः: 
४ वहते जो विः परमते हण नद च्म होते 


स्थिर तारे कहलाते है शरौर वह्‌ जो. पनौ, जयद 
, बदलते हैँ पिलान्टस .कदतासे. है 1 


भावार्थ--तारे स्थिर 





है रौर सितार चलते हैः 
` पूमतेहै 1. । 9 ` ^ 
10, 4४ : र < । 
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नं.४५ आंडेन वुड जौगररपी ्वपां-३ 


1. 
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अख मे ३०००. तारे. दीते दै. छीर दुर्बोन से 
दौ करोड चे द अधिक दते ह । 
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न०४६ मेन्यु्रल जौगरफी सपा ४ 
(९) भव्ण्फ ( बुद्ध ) ३६०००००० मपल 
(र) र्य ( शुक्र.) ६६००००९९ सीस 
[श] 1/० ८०" [पृथ्वी] ८३०००००० मील. 
1 अ [मङ्गल] ९३६००००० सील 
`" [१] ९५०, [उृदसूपति] ४१५००००० ल 
“ [व सव्य [निश्चर्‌] ८७२०००००८ मील 
2१०8, “1 नोट ९. फपजण्पाके ष ४०४३ पृख्की से 
तटे है। ` ` 
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( ५६.) , 
हन सय भें खव से ्रपिक काम, के (अश्हूरे , 
ग्रह है लिन भेंभी बुद्ध, शुक्र, प्रथिवी; मंगल), 
बहरूपति, शनिच्र, प्ररेनख (0००५५) पौर नेपचछून 
खाख है) ४ 
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3} उलप्य, (प पाह) निधन । 

(4) (©ढपव्णः (0८४४) ककं ; ~ ^^ 
~ (8) 1.29 ~ (०) तिष्ट $पपपाण्ा 
“ ¢) पमष (षष्ट) कस्व्या ` 
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चेरादैनोकिपृयिवीकेमार्गसे< दर्जे वाख 
इर उधर है । ~ 
जिख मे बहुत च्तेटे २ बार तारे मण्डल रह 
यल्येक पशु्रो क शक्ल में है रत्‌ उनका भाकार 
अनेक यकारकादहै। ` = 
, ~ भावार्थ--जोडिरुक पृथिवी कौ कल्ला [थलने 
धी रेखा] से ९ अंश इधर उधर हैजिषमे कि १२, 
राणि कफे सितारे । ` # 
४१0. 48 | उ. " # 
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सा० ४ साहस प्रीरेभर वैक पहली 


+ ‡ ~ 
सफा४र्‌ 


दस पस्यर की.किश् यानी वजन जमीन -की 
सत्‌ पर ज्यादा रोता है गरः दम पत्यर को 
मीनार की चोटी पर उठा षर लेजावें तो षह दलका 
हौजावेगा लेकिन 'दईतनां कमे कि दयं से फक नही 


स्म हो सकेगा पगर कंर मेँ लेजौीय तीप लका 
हो जवेगा) 


५“ + 1“ 


„ --भावाय--मराक्ण ॐ पुयिवी पर ऊपर नीचे 


॥; 


५७० 2 ४ 


दोन तरफ वञ्चन हलका दो जाता 2 । 
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नां०४८ स्टोरी सुषा इद७ 


[खर रोवट रेख वाल लिखने है कि दम यहां 
पर फोमिटः (८०००५) के खिर मे रक बहुत ही मका~ 
सित स्यान दैखते है जिख कौ कि नकलीश्रस 
(प्िप्णाल्पन) कते है्रीर कोमिदट (ण्ण) कायहभाग 
यनिरुवत हषे के अधिक चना दोना है नकलौ्स 
(कण्ण) के चतं तरफ हम को कुद यकाथित 


( ५ ) 

धस्तु के रत दौख पडते रै इस षा (0०9) : 
२०००० मौल से लेकर ९०००००० मीस तक व्याप्त 
होतार आर उक्षसे पू निकली हई रोतौ ह 
इख भकार का द्य कोनिट (९०५५) की किरम २ 
क सास द्य है लेकिन भिन्न २ कोभिटः (५० 
के बनावट कौ भिन्नता अनवृरीव बहुत किस्म ' 
दै] किरी २ दा सें (पप्णाह्ण्ड) नसलसोःप्स हौ 
` ही नहीं पौर किसी भं प्र्धदी नदारद्‌ दौ 
हे 1 परन्तु जोषव फो दीखते ईडन मेप 
कव्य दौतौ हे परन्तु उन छोमिटस्‌ (८णण्ण9े 
जिन कतो हम मत्थेक साल दोटी २ दुर्वी से 'देर 
हपु श्राम तौर से नहीं होती कोमिटसु (८०० 
सफ भिन्नर तर्के री नहीं होते परन्तु वे तः 
तर्हके रुग भी बदलते रै । कोमिद्ध (८०५०४) कौर 
कद्‌ मे बहुत बड़ा होजाता है श्रौर कभी चट जाः 
दे \ कभी इस ,मे रक बी पद होती रै श्रं 
कमी नङौऽवेरातमे ही योडे के चन्दो मे नजर, 
भी शरादव दोजाते है! 


षः (प 
भावाय--कौमिरट्ख तारे भिन्न २ तरह यार 


अनेक प्रकारके होते है) 


"~ -~--~--- 
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& 1 पः एनीाृ05९ 18 0्वप्ञ6त्‌ हा 6 पातमा शिा8 
भ प्र6 (08 श2व०, कषाठ ण एलाह वणान 
भ्ठ ्ह्षा 0000, 1० 8दत0 क = 6९०वड 2 रना 
1६, पात्‌ + 11616 1‡ 1600065 ध्र6 पाठ्य २६18 कफव्ह 80 
प्प्नो शट प्य [त्तं धोद प्या 06 प्याणाद्‌ 
17171618 परा 1६ 


५०मेटःक्युलेशन जोग रफी २०-र 


स्यं ग्रहण तब पठताटै जव कि चन्द्रमा 
पृथ्वी रीर सूर्य्यं के वीच मे आजाता है । 

चन्द्र यहण तव पड़ता है जव कि पृथ्वी की 
छाया चन्द्रमा पर पड़ती है । 

क्ति पृथ्वी चन्द्रमासे युत बड़ी दहै दस 
लिये इसकी दाया जय कि इस पर पडतीदहै तो 
द्सको शव अच्छी तरह से ठकः लेती है । 

भावार्य--चन्द्रमाको सूर्य त्र पृष्व कि वीच 
सँ अनि से सर्य्यं ग्रहण शौर पय्वी की दायाचंद्रमा 
पर पडने से चन्द्र यहण होता है। 
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सर्य का व्यास ८६७०००० सौल रै 
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नं०४६ मेन्युप्रल जोौगरफी सफा ! 
` वेत्त्थिर तारेजो कि अपनी ही यश्नौ 
चकमे हँ गालवन हमारे सथ्यं कौ तरह परिवार 
येः केन्द्रं 
भावाय--सूख्यं कौ तरद्‌ छषिर भौ तारे स्थि 
मनीर परिवासे के केन्द्र 

10, 83 ` 
म दए, 00 ^ नार 26 4 


पा उपप 188 ४१5 ए, 12.,000,000 पषण 28 पट 
४5 ध16 लप्र 
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नं. ५३ मेन्यु्रल जीपेगरफी सुफा १४ 


सूर्य्य॑रुक चड्धी गद है जसीन से ९२०००००० 
गुना रै! 
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1096009 


सं० ५४प्राडन वड गरणी सण्ाटे 


सृरज उव से छोटे स्थिर तारों भेँरक तारया रहै) 
प॒थ्वौ' कीी' अपेक्षा सृय्य का फद्‌ बहुत वड़ा दै। ` 

पृथ्वी से ९५ लाख गुना वड़ा है रौर कुल 
नक्ष्य को सिला कर ५०० गुना है । 


षृ. 5ॐ 
4.17 0078 6120614 एप ए 24.60 4 


गृ116 धर्'ऽ 0152166 लकि पि इया 15 पटक 98 
71111008 0१ 0111065 


नं ०८५९५ ऋशड न वुड जौगरणी सपा 
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खाहव ने असतात की यी । उने मालुम कर लिया 
पः तारे दीक चाल से हरकत करते हैँ उसने यद्‌, 
भी मालुम कर ल्लिया किमू खायमान के अगपित 
तासं सेशे रवः तारा इष ल््ि उखको बह 
सौ चना यडा कि सूर्यं भी अन्य तासे की तरह जौ ` 
वि उसके बरावर या भाई वन्धु है, घूमता दै या' 
नरी । इस भासे चवाल (म्न) के सम्बध सव 
कुद वाते सोचो । श्यं के चारों तरफ उप्र 
पुच्छलतारे, श्नौर अन्य २ अगणित छोटे र कितारे 
है. सवाल यह्‌ देता है कि नाया ये तमास उपग्रह 
छर छोटे २ सितारे स्थिर सुय्यं के चारों तरपं धरम 
सहे है अयव वे सव स्थर हे । द््धल अव्वल शऋादमौ 
ये छिन्ने किः इष उम्दा वात को इल किया या, 
इसने दस वात को दर्याफत शिया कि हसारा सूरज 
सय सपने परिवार केजो कि उसके साय चल रं 
है प्राखमान मे श्म रदे है सिं यही बात दर्याप्त, 
नही कौ किन्तु यह्‌ भी दर्याएत किया क्िि.वद किच 
तरफ को जारहे है आर उख की करीव २ रफतार 
(वाल) भौ र्यात्‌ की सीर वह सूर्यं परिवार 
खदित एक विन्दु जो कि चिरा लारा के तरफ नज 
दीषतौ यान ओं है जारा है रीर ओखा उसका बडा 
परिवार दे रेखेष्टी उखकी वड्धी चाल रै आर सूयं 


¢ ^ } 
"सय अरीन शौर सितारौ के सीय तेज सेतेजर्मारी 
फी रफतारसेभी तेज जार्हा है शरीर हम पृथ्वी 
पर उख चार में भाग करदे है पौरं हर रफ आराध 
धटे सें करीव दस हजार ९००० मील लिश" क 
पितरे के नजदीक हयो जाते है सूर्यं न चलता हत्त 
तो इतने नजदौक न धडंचते हम दस तेजौ के शय 
लिय की तत्सव रहे कि इससे यह खयाल 
हैत है कि दर्मं सितारे छी नजृदीक बहुत जल्द 
पंच जायगे लेकिन लिरा कौ तरफ कै खितिारौ खे 
हैमाय पाला उखये कम नहो मासूम होता जितना 
,विः दषे तरफ वेः चित्ते खे श्रौर उखका परिवारं 
वर्तमान रफतारं पर चल कर दस लाख वप से पहिले 
उखं अगाध असमानं को पार नही कर सकगि जौ 
कि सरजं के वर्तमान स्यान श्मौर लिरा की हदे 
दवे रे है'वह बरत तश्ल्पीसे कर दिनी चर्ये किं 
दसारी रफतारं बिलकुल ठीक नदी मासम परन्तु जो 
चाल ्णल ने वयनि की! है'वह करीव २ ठीक ई। 


भांवा्थ--घूय्यं श्यपने परिवार खदित राधः 
चट सें, १०००० सील की चास से लि तारं की तरफ 
जा रहार 1, 


ॐ 


(,५८ ) 
=†० ५७ ज्योतिविनोद पन्न १३५११ 
सृथ्यकौ गति का पता पदिले दर्भल (प्न 
लगाया, अपनी रीति उन्दने रक उदाहरण, दरार 
"समभार हे । मान लीजिये कि रक सद्धकके दो 
खोर बहुत दूर तक वृक्ष लगे है रौर एक सुप्य उ 
पर चल रहा है ज्यों २ वह्‌ खगे वदौशा उसको २९ 
्रतीत"रोगा कि जिस खरम चल रहाहुं ऽ 
पनौरके वृक्ष सलग २ होकर सडक खुली छोड 
जाते ह परर जिधर भँ परारहा हूं उधर के 
सिला कर सडक वन्द्‌ करते जाते ई अत्येक सनु 
रुक लम्बौ द्धायादार सडक पर इखका अनुभव २ 
सकता है रौर दसौ तरह यदि सीर्य्यचक्र कि 
दिम जारा रहै तो उसके खामने के तारे कि 
दिष्णामेको टत हर दीखते पड़ने चाद्यं र 
पौषे के सिभिटते हु₹ 1 परिश्रम करने से सारो : 
रुक तरफ अलग होते जाना श्योर द्वुखरौ आर प 
होते जाना वस्तुतः देखा गया है रेखा न्ञात हो 
कि सृय्यं डेस्टा लार्ईरा [1] तारे की 
जारहा हे \ उखका वेग क्या ह \ यह्‌ र श्री क 


म्न हे! यदि तारे ऊपर दी हुई उपमके वुक्षौ 
भाति प्रचल होते लो वेग निकालना कठिन 


(4.9 

हता, परः घे स्वयं चल रहे है मौर यह भी भिन्न 
भिन्न दिष्णश्नो मे \ यदि ऊपरके उदादस्ण भं दक्षौ 
क स्यान मे चलते हुर मनुष्य होते तो बीभ चलने 
बाजे, मनुष्यका वेग निकालना कितना कठिन रोता, 
परन्तु आधुनिक ज्योतिषि्यो की धन्य है फि उन्टौनि- 
इख कठिनार्ईको भी जीत लिथारहै! रेखा जरात 
पा दै कि सूर्यं मति धैकिंड ९९ मील ध कोख । 
गलता है वह वेग श्रौर कर्द तारके वेग से बहुत 
त्म है.\ पर यह स्मरण रदे दि द्र वेगे सूर्ययं 
दन रात से 9००००० सील या ६. लाख कोस चलता 


` आर लिख. मकार रजिन (८६.८९) के साय 
डया चिची चली जाती है उसी मकार ' स॒य्य~ 
रडले सव पिर्ड भौ श्वाकाश से इतना सवकाश्य 
तिन्नमण करते ‰& । यह कर्द नही कद ख्कता है 
क़ शय्यं हमको कहां लिर जारा दै । परता नही 
ह याच्चा डल्टा लायरा (५) पर ह्रै खमाप्त रोगै! 
¡ बह केवल रुक स्टेन टी है 1 


भावार्थ--सरज चन्र परिवार घहित उल्टा साखस 
र की तर्फ रक रकंड मे ९९ मील वखता ₹ई। 


॥ 


( ६०.) 4 


भय-४६ ज्योतिर्विनोद्‌ पञ्च ४९ सूर्य से ग्रहों की, रतौ 
परिश्रमण कालादि का नक्छा\ , ' 


१ † [जनन ५ )| 1 
९ रेत्रमण „१ देतु 

अहना सूये द्री शस न न्यास |" शरद्षणा 
मील 
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। १ वि 
नं० &० ऋड नवुड जोगरफी सफ "२ 
पृ्वीक्ी तरह चन्द्र मामे श्रपनी रोशनी नहीं 
है । यह रातको इस कारणसे चमकता है कियहजो 
रोशनी सुर्ख्यसे सेता है उको रातमे लकाता है । 
„ भावप्य---चन्द्रमाें मका सय्यसे हौता ₹है। 








10; 01 
, प्र 0र 0 24 “25 


, 22@& 533. 6 
एप पप्पफरलः एनः द्वधया क हवते, 
प 0द्दाठाः अ्ा६ फ४४5 {०पलौ©8 14४, 
दरप्णणदया प्य इणषा6 कत्ण्‌8 पाए 8९4, 
_ पिप्पलः 9९. 18१68 07 एल} ४66, 
८ „पणः एवाह काहु पव्वतपा०७, भा 
गृकषकण। पयतः 9, पठ हप्र प एम्‌ र 
07 8808, 70105, 164505 &णतव्‌ 81९68 {06 -6णपव ॥ि 
4१ च 1719 ०४९ १88 यप्र, 
~ १0. 0 कष्टक इनुक्ष०१९. पद , 


क 


( ६० } 


धर८-ध्ं ज्योतिर्विनोद प्च ४८ सूय २ रहो "की. द्री 
प्रिथरसृणं कालादि का नक्शा । , , ` `" 


ॐ ~ ___ [स्नान # >| व, 
= पस्रिमण „ |-१. दिने 
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। (५६ ) 
तारायणोकौ गिनती करना नाञुसकिन ' 
परन्तु इसख्का कुद अन्दाज इख कवितासे लगता ३ 


भावषय--सृय्यं असरुख्यात ई । 
०, 62 
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नं. ६२ स्टीदीको पुस्तक सफा ५९६ 

स्यं के घरात्तख के भ्रत्येक वगंकुट्मे से इतनी 
गर्मीःनिकलती है जितनी कि ९६टन कीयलोकि जलाने 
से निकल सकती रै 1 


--------^~ 


0. 63 ` 
510२४ ० (5 52 ४75 


710६ 340-947 
7 ०5 दद्ध पणवा कप्र्त 0 ठो ए), ह 
णाता कष्ठ फ्ठ पद्व प द्र कठ वग 
+ 1621000 ' 76१ ०1९९8 कण्णं चठ दतः पप्रा 
६ ध6 धणड पा पित पिठ दका0 204 
व 0 [वादी गदड 04४, पष), 
९ पटाः प्रीणय छ 009, वण्णो 


< 
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॥ 
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( ६२ )' 


07 ४] ४०७९, 1९६ ४ वधप उषा 
पतात प्रा तीह एणणणता०88 अतठऽ, एवौ दन्य 
1४8 प्णदञञुः एक्षणला8 10 कपक्रत्यणे ' 
11 $, धा प्रारप्ड्ण णि भा कण 5६९ 
एवाप८या लहत सप्ती पणि) 
18 जप छाः उशीशाति " 


नं. द्शस्टोरी पन्न ४३२ सर्योकी गणना 


सिरूटर रुलिगचाम की बनाई हुई कविता का 
र्थं 1 

त्ये रेतके दानेको जहां २ वमुद्रकीः ,लदरं 
जमीन को ष्ूती है, रौर अत्थेक समुद्र कपी सूदो कोः 
छृक्ोक्ष यत्तोके, पीर | 


तमास पृथ्वीके जिन्दा जानवरसको जो कि दौड़ते | 


है, चलते है, करते है अर रेगते है शुमार कूरो 
अभिर दन सवक रुकः जगह जोडले । + 


फिर दने से रक २ की -जगह पर, रकं ,रक 
उरससता मीर च्रूमता इख सूर्य्य मथ वडे २. तारयोके 
जे दविः. गिनती न सकते हों स्याल.करो, जे 
कु हेम दस तरह पर अरगिखित तारि चिरा ह्र 
देखते केवल रकः टार री, |. 1 ` 


सेर गोरः रख वाल पुस्तक रचियताकौ राहः~ 


(६६ ) 
तारागणोकी गिनती करना नामुमकिन है 
परन्तु इसका कु अन्दाज इस कवितासे खगता है । 
, भावार्थ--सूर्ययं असंख्यात हः । 
2०, 62. 
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नं. ६२ स्टीरीको पुस्तक सा ५९६ 
। सूर्य्य के धरातल के अत्येक वर्गफुटम से दतनी 

गर्मीनिकलतीी है जितनी कि ९द६ट्न कोयलंकि जलाने 
से निकल सकती है 1 


~------- 
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प्र ऽष 1१९8 06 छता सट, प्पपपा88 {0 गणय 
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>॑०ॐ ऋडं न वुड जौगरफी सफ ४. 

तेथनी की चाल जो किः त्रौब र खाश्वयं 

कासी ह ९८६००० सौल पी सेकंड है कषर भी सूय 

की रोशनी कौ जमीन तक पटंचने सँ ८ मिन्टसे 
अधिक ससय लगता दै 1 , 


1 


4 ५ 
=. ९९ उयोतिविंनोदं पन्न ५३ ,. 

सीर चक्रमे थरो सौर उपगरहोके अतिरिक्त कुड 
सतर भी पिण्ड ष्ट जिनको केतु रौर उसका कहते 
हं इन "विलक्षण भिर्डौ का वणन शक स्वत 
अध्यायमे किया जायगा जहां तक न्नात है र्वीतरं 
यरहोकी सख्या ७०० के लगभग दै परन्तु यह ` कोई 
नरी कद सकता कि सूरययके खाय विने केतु 
रौर उल्का का सम्बंध है हमने पिले सु्यको 
नवग्रहका राजा बतलाया है परन्तु इन पिर्डोको ˆ 
देख कर रात्‌ यद्‌ फदना यडा दै कि वह नवह 
नरी अत्युत खस्य  जगतोका स्वासौ है इतना ही 
नदी वरत्र्‌ यह सदैव, जेखा कि रक योपय चिता 





९८५) 
, को करना चाहिये, इन सवी रक्षा शरैर परिचर्यया 
करता रहता ई । 
भाषाय--(% ००) सौर चक्र सूर्ये असस्यात 
मलों दसौ पर है 


[° ६६ ज्योतिविनोद पत्र ६-४-८९ 
दद पव्र--सौर चक्रके पिण्डो हमे जितना 
चुतांत मङ्गलका च्नात है उतना श्मौर का नही । रक- 
तो इसके देखनेमे-कठिनादयाः नही पडती जो बुध 
पैर शुक्रे सम्बंध होती है । खरी सगसता 
भङ्गलके देखनेमे यह रै यद्यपि उसमें शुक्रे बराथर 
चमक नहीं होती परन्तु उसके रङ्गसे चह पहचान 


जाता है। मंगल रक्त वणं है 
६७ पत्र--पुय्वीसे बहुत मिलता दै उसर्मे भी 


वायु मण्डल है पर बहुत पतला ह हिमालय पहाड़ 
की पतली हवासे भी पतला ह । 

६८ पचच--जिख मकार पुण्वीके उत्तरी श्रौर 
दक्षिणी भ्रवोकि पास वर्प जमी रहत्पी' रै उसी 


भकार `ंगलकषेः द्रवोकै पास भ्यी वफ रै । 
६८ पच--परन्तु सन्‌ ९८७७ से दन मतोरमे परि 
वतन सरारम्भ हा । उसी वषं मरसिद्ध ज्योतिषी 


{ ६८ ) 


श्ियाथेरेलीको कुद धारि देख पदं द्वनको उर 
' जे नरका नाम दिया 1 कडू षर्यो तक तो श्मौरः 
ज्योतिषियों को इन नदर (०५५०)९) के श्रस्तित्वमे 
ही. खन्देह या क्यों कि करई कारणो थे उनको देख 
हो न षड्भी, परन्तु खन्‌ र्दे पीर लोर्गोनि भी 
नको देखा र उस समय से श्व तक ये खवको : 
री देख पड़ती रै प्रव इनके प्रस्तिस्वमे मायः किस 
षो भी सन्देह नहीं है । द्ट नरो की सख्या भी 
बहती जाती है । दख समय अच्छे यंचोसे तौन रौ 
शे ऊपर नदर देखी जासक्ती रै \ थे नरे म्ले 
धरुवोके पाख आरम्भ दोती रै श्रौर लाल भागके ५ 
बीचकी मौर जाती है 1 जहर करई नहर भिसती रै 
धां ह्रे रङ्गे बडे २ भैदान हैँ इनको भीलकःा नामं 
दिशा गया है करू नरं दस्‌ कोस यानी बी 
भोल स्ीडी है खवसे लम्बौ नहर जिसको ्रूमिनिदिज्ञ 
रावत (पिप्पल ०5 ०८००8 ) कहते ६ ९७७० खोस 
यानी ३४० मौर लम्बी है । । 

इन मरर्योके सस्बन्धमें रौर भी करू स्मरणीय पाते ई 
जि समय भरगच् यर सदौ पडती दै रौर उसक भ्रुवे 
क जसने लगौ डे तो ये नदर पतली रोजाती 

जव गमि वफ रखने लग जती है तौ ये मोटी ' 


( ६९ } 


रौर चौड रोने लगती" & रौर घाय ही साय वर्प 
के गलनेसे उरुके नीचे ओ पानी बनता है रौर जो 
लखा कि हम ऊपर कठ श्रये है पथ्वीरे नीला 
मेदानखा देख पड़ता है बह भी पतला भैर दोटा 
दोता है इन श्रार्वर्योकी संख्या दख वाते शौर 
वह गई है कि योडे दिन हर रुकनर्ई नहर देखी गर्‌ 
है र रुक पुरानी, नरके ठीक वगलमँ रका शौर 
नहर देख पड़ने गी ई । 
ये नहर घस्तुतः कया है ! यह रुक वड़ा रोचक मरश्न है । 
ख ज्योति षि्योनि पहले यह अनुमान कियाकिये 
दररे है परन्तु इन्दे दरार मानने जिन खव वातो 
का कथन ऊपर किया गया है वै समभे नही श्नाती 
फिर थे नहर इतनी सीधी सरीर नियम पूर्वक बनी 
पतीत होती ई कि यकरूतिक दरार माय" रेखी नही 
होती इय विषय पर आर च्योतिषियों कीं 
प्पेक्ला समेरिफाकै सिस्टर लो चेल [2 7. 7.0,०11 [ने 
्रधिकं विचार किया ई करर वपि अन्वेषण श्र 
्ठिन परिश्रमके उपरान्त उन्होने एक सिद्धान्त 
नेरचिते किया है उषका सारण यों ई-- 


" मंगल किसी खमय धृष्वीके सद्र या परन्तु , 


य उखकी वह्‌ द्णा नही ₹ खनव वह्‌ वृद्ध टोयया 


- 


( ५० 
ह यद्यपि वड भौ चन्द्रमाते समान भृत जगत 


नहीं हरा है \ परन्तु पृव्वौखे पुराना हे उख्की । 


वस्या पृथ्वी श्रौर चन्द्रमा, बुध इत्यादिके बीच 
ती है वसी दिन शयवीकी भौ यही दा या'दलौ 
च सिलती जुलती दपा रोने वालौ है उसका ज 
भोग पुथ्वीषे लाल रंगक्ा देख पडता है वह शुष्क 
सस्मि है किसी खमय वहां जल या सेत स्टे 
पर उसक्षी द्णा मारवाड़के वाजुकामय सैदार्मामिं जैसी 
ह उसकते जए टुकडे हरे देख सकते है ब समुद्र नहीं 

, ्ल्युत दरे भरे मैदान दँ मगल पर वायु तो योङ, । 
है री-जल भी थोडा ही दै इख लिये उख पर 
ब जगह खेती नही हो ख्कती शरीर न षणौ ` रह 
सक्ते रै वराके रहने वाले अत्यन्त सभ्य श्रौर सुभि 
क्षित है दष लिये उन्टोने आपने भुरवोके प्रास से 
नरे खोदी है सौर श्रष भौ प्रावश्यकतानुखारः खोदते 
जातेः है जव गर्मीमि वर्प गलती. है तो ये उससे यने हुव 
जलक्ते उन जगहौमे लेजाते रै अभी देती दौ 
सकती है र्यात्‌ जा जगह रेखे वची हई हे दसी" 
ए गभे नदरे.मोटी देख पड़ती है ओौर श्रवो 
न "पष्‌ बकं गलनेश्े जा नीला पानी देख पड़ता दै 
षह सीरा. रोता जाता रै \ 


# 


{५१} 


मगखके सस्बन्धसे इतना ही वक्तव्य श्वौर 
शेय है कि यद्यपि श्रव ज्योतिंषियोके मतननँ बहुत 
परिवतन गया है फिर भी जितने चिचपट वने 
हैँ उनमें नास दले ही की भाति दियं जाते ई 
अब भीसङ्गल पर महा्रीप, सागर नदी आदिक 
ही नास रहै हिन्दु्नौ को यह जान कर मषन्नता 
हदगी. कि रफ नदर का नाम “गंगा” रक्खा 
गयाहै। 

भावार्थ--मङ्गल पृय्वीके समान है वहांके सुश्चि- 
क्षित पुरुषोने नहरे भी निकाली है. जिनमे एक 
फा नोम गङ्गा है श्क सवसे वड़पै नदर १७०० कौ 
स्वी; है.। 
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-धन्द्रमाका द्यी रक भारा प्राजकल दीखता । 





( ५६१) 


पौगुना दै । प्रगर ज्ञमीनको पचास वरावर हर्षं 
भें घरायर साट दियादैता तौ इनमे से रथ हिस्णा 
गोला वनं करे आकारे चन्द्रा के यरावरहि 
जाता । चन्द्र नाकौ लम्यार्दर चौड़ाई (कषेचफल) जमीन 
प्सीं सतह फे तेरह दिस्षे फे बरावर रै, हमार 
पातका गोलाद्धं जो हमारी तरफ शुमता है रौर 
जिका रक्वा जमीन के रफ (क्ष चर फल) के रु्ता~ 
रस्ये दिस्वे षि घराचर दिखार्ददैता र । यह क्ररीयन 
श॒रष कै दुगने क्षश्रफल के वरावर हे । लेकिन पूख्यी 

क्ती चीजो की सौीसखत वनिस्वत उन चौलं केजो 

चन्द्रमा भें शामिल है जियाद्‌ा वजनी है इख क्लिये 

~` श्थ्वौ का योम निकालने मँ चन्द्रमा केसे ०० घे 
भी आधिक गोले गे! 
भावार्थ-- चन्द्रमा क्य व्याख २९६० भील है 
शतैर पृथ्वी से पिराड मे \ ` प्र्‌ तोल भे वां 
क ध 
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हषर चि की दमारत इस तरकौव से बनी 
हुई दै कि भीतर खड़ा दुखा मनुष्य आसमान पर 
की वस्तुस्नो को इमारत की गुस्मजजेा कि श्रूस 
सक्तौ है उरुद्दी खिड़की दभाय देख सके। वद 
िड्की गुस्मज के श्चुमने खे ररक श्र ली््‌जा 
चकत है! ५\ , `, 

तीसरे स मे मनुष्य द्ूरबीन खदित दिखाया 


(८५५) 


गया हे द्रख ह्ूरवीन सै रुक हत्या होता है जिस के 
द्भारा देखने वाला अपनी अख से देखने के स्थान 
पर.सगा कर हत्ये को अपने हाय से पकटड.कर 
धीरो २ चादे जिस ओर कोटा 'खकता है, इस 
तरद से वह श्ासखमान पर की वस्तुको जि वह 
देखना चाहे ठीक मकार से देख खकतादहै। , 
भावा्थ--ुर्वीन के मकान की छत श्रमती व 
खिड़कौदार में स्थिर टूरबीन कै द्वारा स्थिर पुतली 
करके देखरहा रै। 
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नं० द्रं स्टोरी सफ १२-१२ 
द्वरे चिच की इमारत दरस तरकीब से बनी 
इद हे कि भीतर खडा हुखा मनुष्य आखसान पर 
की वस्तुश्रों को द्रमारत को गुम्मजजेा कि प्रूम 
खकती है उसकी खिड़की द्भूारा देख सकते । वह्‌ 
चि्वीी शुस्मज्ञ के लुभ से हर खक शरोर लार्द्‌जा 
* खत्म है \ 
त्रे न म मलुष्य दूर्वीन सहित दिखाया 


१} 


मे 


८५५) 


गय ड इष हस्यीन मे रुक हत्या हौता है जिसके 
द्वारा देखने वाला अपनी ्मांखसे देखने के स्यान 


44 1, 


पर लगा कर हत्ये को पने हाय से पकड़,कर 
धीरे २ बाहे जिस स्रौर कोटा सकता है, ' हस , 
तरह से वह ्ाखमान पर को वस्तुको जिस वहू 
देखना चाहे ठीक अकारसे देख सकता दहै) , 

भावार्थ--ूप्वीन के मकान की छत प्लमती.व 
खिड़कीदार भे स्थिर द्ूरबीन के द्वारा स्थिर युतसती 
करके दैखरहा हे। (क 
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नं. ७० रूटोरौ पन्न ५३७. , 
ज्वार भाठा पृथ्वी कतै दोनों भाग परहोता 
जिख वक्त पक न्शूटन की संसारी, छान 

शिष्य का अविभवि नही हुश्ना या उस धत्त तक 
ज्वार भाटे का सबब मासूम नदीं था । यह उस वक्त 
मान्लूम इुखरा या कि किख तरह चन्द्रमा कुल जमीन 
मौर उस कै हर रक जरर को खींचता है रीर यह, 
भौ मालूम हुता या कि समुद्र का पानी स्घ्ून पदार्थ 
के सुक्ाविलेमे कश्चिश का कितना पोबन्द है'। ,, 
जव वांद ठीक सरपर होता है) वह पानी कमे 
खीचता है खीर इस से बडवा उदार भाटा उठता है । 
पृथ्वी के द्वसरे दिस्ये के पानी भे कि कदर चंद्रमा 
का खर पड़ता है उख का अखर एयाल नही किय 
जाता है) चंद्रमा पृथ्वी कोपृथ्वी के दूसरी शरोर ' 
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~ माननीय सिद्धांत षह मादरम 


( ५८ ) 

में ऊंचा होता रहै, उस ससय हमारे लिये सृय्यके 
कृद्‌ का खन्दाजा करना [यह्‌ द्वात करना कि सृथ्यं 
कितना बड़ा है] खसस्भव रै! उस के प्रत्यक्ष विस्तार 
छे विषय मे मनुष्यो का भिन्न २ अन्दाजा [अनुमान 
रोगा । कोई करेगे कि षह इतना षड़ा ज्ञात हता 
हे जितनी क्ति खाने की रकावी लेकिन रेषा कर 
दैना वैमतलब या सोहमिल है जव तक कि हम यह 
न बतला दे कि वह रकावौ कहां पर रक्खी हुई हे । 
परगर वंह रक्रायौ अख के पास रै तो वह अवश्य 
शृ््यं को ही नहीं वल््कि न्य उतनौ री घड़ी चीजों 
को भी द्धिपा लेगी! यदि वह करीव्र ९०० फीट 
दर होगी तौ वह सथ्य को क्रसीवर छिपा लेगी! 
यदि वह ९०० फीट से अधिक हरौ पर होगी तो वह्‌ 
शय्यं को विस्कुल नही ढाक सकती, रकार जितनी 
ही ऊंची दागौ उतनी हौ कोटी न्ना प्डेगी" | 

भावाये---रकावी कौ छाया पृचिषी पर वराधरः 
शूर्य्यं की तरफ जाकर कम अंत भे नष्टहै जाती है। 


2०. १2 
`^+51२०0११0¶ ५ 0 1074४ 
१६५५६ 128-129 
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हाता है जि को कि रैल्स देस्टज साहयने खः 
९८५४ ३० में पेश किया 1 उसका यदह ख्याल या दि 
कर्षण सूर्य्य क वाहर के हिस्षे भे चिकुडन ' 
कमी पैदा करती हे । आर यदौ उियुन उख गर्भा 
गो वापिस अदा करने के लिये जा कि सूर्य्य 5 
निरसती सटती है काफी गरस पैदा कर देती.दै 

रैस्म होल्टज खाहव के हसाय छे ९०० फौट शी 
सिकुडन स्यं के धरातल से देनद्र की तरफ र 
साल ' क्तम के लायक [आवश्यकतानुसार] गी 
चेदा, कर देती है । पाज कल इस सुकड़न का 
अन्दाजा करीब ९८० फीट एरी खाल है दस यकारको 
बडे इर हिसाव वे भी सूर्य्यं को वे क्‌ फी पेक्षा 
सिकुडन इतनी कस ई दिः करो म लगातार ६००० 
वधं लगेभे तव कही हमारी. च्छ ठे अच्छी द्रस्वीन 
सें यद मासूम हो खता है क्छि सूयं मे कुद परिवर्तन 
होर्दा दै! इख तरह बरावर चिडकुते २ खवः खसय 
रेखा श्रवश्य आवेमा जव विं सु दइतनो सिकुङ 
जायगा कि अर फिर नहीं कड स्वता जीर तव 

दूष्य मे गरस वापिस न खाने दौ दारणा सृ््यं॑ठंडा 

हो जायया ज्लेकिन हमको इख वात खे दुःखित न 

दोना चाहिये व्यो दिः उपरोक्त सिद्धांत के सुाफिक 

फसोव ९००००००० चाल रेखा डोने भे लगेगे व्ल 


(८1) 
सके कि सूर्य इतना ठंडा हो जायगा कि हम 
उख पर जीवित भी नरह सकः! 
, , भावाय सूर्यं रुक साल भे ९८० फीट सिकुडता 
जाता हे रीर श्रत मे विकुडन वंद हने पर ठण्डा 
ष्टो जायगा । 
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सं० ७३ रेस्टौ नोमी शफदूडे सफ 
४४-४्‌ ; > 

इख मामी हुई सच्चा रौर प्राक्षण के नियम 

की विस्तृतता के होते हर भी किः संखार भर को 
अत्थेक दिसते पर श्चाकर्यण का यभाव दीख पडता 
हैरेसी रेखी छोटी खटी रक्ते [यौ की हरकत] 
है कि जिख अेंश्ाकर्यण से कोर्ट काम नटी चलता। 
(लिश मे आकर्षण से को रंवंध नदी) उदाहरण 


(८२) 
के सिये बुद्ध की षालमे कुद रखी चचियां दौ 


जातीं ह. ओं किं बुधं के उपयदोफे अभावं से कौर 
संबध नही रखती, सौरे इसी ' अकार ` की सखेटौ २ 
च-यियां हमारे पड्ीसमी चन्द्रमा कमी चालं भी पा 
जाती ई 1 
भावायं--- चन्द्रमा स्रौर बुध शी चालसे 
आअआकषण की असम्भवता 1 ' 
त 


न° ७ टाद्गमटेत्रिल्ञ 


1} कः 


कलक के समुद्र॒ की सतह 


= (4 १५ 


पृथ्वी की दूरी तथा उं्चाई का व्योरा ` 





नाम स्यान द्री मील | छदं फोट 
५ ८ ५ 0 31 ५५ 

दिस्ली ८0० . छप , 0 
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कानपुर ` | ६३३ धरं ` . 


~ 1 


(५) 

जेसे कलकतते के समुद्र की सतह से करक 
तक १००० मौल करीव, शर्वं कै शहरो की हरी 
सरीर पृथ्वी की ऊवारदुदी है तैसे ही किरी के 
समुद्र को सतह से ९००० मील करीव दर करके है 
वदा पररिचमृ कै दरों की दरी व ऊचार्ई्‌ समभन 
क्यो कि कुरषठोतच्र की कषूमि से गङ्गा कलकत्ते मे श्मीर 
सिन्धु किरंची सँ जा भिली है। 


नं, ७५ टाइम टेबिल 
पृथ्वी पर घडी केदारा टायम 


` द्खाने का नकशा देशो में जो यीनच मे दिनके १२ 
` सजे! 


पी, रेभ, दिन के १२ से ९२ रात तक! र. रम, 
राक्रिके २ सेर्‌ दिन तक ^ 


नाम नगर वजे . समय 
परिलिन (जमन) २५४ , पौ रेम 
पाकलैर्ड रावि ९९-३८ ,, 9 
स्वर । ४८४९ = + 
क्षलस ८ ९२१७ 5 ॐ 
लक्ता धन्धरर्‌ ॐ > 


चकागो (मेरीकैन) ६-० र खेम 


(^ 


फे लिये बुद्ध की चाले कुद रेखी धयया दो 
जातीं है'जा कि बुघ के इपयहोकै मभावं से कोई 
संबध नही रखती, खीरे दसी अकार -की सटी २ 
चर-यियां हमारे पडौसी चन्द्रमा की चाले भी पाई 
जाती है| ५ द ०० 

भावाये-- चन्द्रमः रौर बुधं की चाले 
स्ाकषण की असस्भवता । 

0 = ५ ~ 


नं° 9 टाद्रमदेविल्ञ 


(९ 1} 6 [{८्ये) 


कलकत्ते के ससंद्र की .सतहसे 


नि 7 क 


पशना क] द्र्‌। तथा उचा का ठ्य ` 





५1 

' नास स्यान दूरी मील | करनय ऊचाई फीट 

1{ ८ 4५({ ~¬ 1 9) 1५ {111 # 

६. ७२ 9 
प्रागा ॐ६0 , ' १३४ ॥ 
पटना ३२२ „ | ८४ 
अलोगदृ “ | र्द ,. दरश "` 
+) 

गलौ ३५ - ^ -,| २४ 
पानेपत टपु ¢ .. 9०४. १ 
च्छरनाल _ €७£ 9 „ ~ -| ८९५ नि 
करसे _ '- | ९००० ` ,. द 


कानपुरं ˆ | पेदेदेः धप ' ' " 


॥ “२ 


(८२) 

जसे कृलकत्ते.के समुद्र की सतह ओ कुरुष्व 
तक ९००० मील करीव.मे पर्व फे हसं की हसी 
भौर पृथ्वी की जवाद्‌ दी हे तदे ही किरांची कै 
पयर को सतह से,९००० .मील करीव हूर कुरुषे दै 
ह परिचमृ फे प्रदरो की द्री व ऊचारई समभन, 
यां कि कुरो की क्षुम से गङ्गा कलकतत मे ममर 
सिन्ध किरी भँ जा मिली है । 


न.७१. . टाइम टेविल । 

पृथ्वी पर घडी के ढवारा टायसं 

पवखाने का नकथा देण मे, लोयीनच भ दिनके १२ , 
यजेसे। 


ी. रेम, दिन के .१२ से ष रात तक। र. शेम. 
राधिके से९२ दिनि तक 


नाम नगर ' , वजे समय 
रिलिन, (जर्मन). १२-५४ , पौ रेम 
कलेरड राति १९-३८ ,, + 
मबद | | ४-५९ „ „^ 
लस | ९२१७ 59 11 
लक्ता १-४५३ 33 39 


वकागो (मेरौकेन) ६० ख रेम 


उधलिन ९९०२५ 5 ॐ 


रेन्डन वर्म ९९-४७ 9 ॐ ` 
ग्लासगो . ९९४३ > 9 
मद्रास, ` -२९ पी येम 
मस्य द्भ ‰ % ` 
मेलवोरगी राधि ८-४० 9 % 
सोजको + २२० ॐ 399 
नप्नाकत , ७४ रु रेम 
पैरिख ९२-८९ पी रेम 
रोचि चैकिन ऽद 5, > ¦ ` 
रूम ९२१० 3 3 
पिट वर्म रर्‌ ॐ 99 
स्वेज २२० 28 ॐ 
मीना , ९१ ॐ ॐ 





नं०. ७६ सेन्स्थूरेणन फा २५ 


शिसी नदीक्या पाट विना उसके . 


पार गये हर बताश्रो 1 
कल्पना करो, ऋ रौर व दो वस्तु नदीके दोनों 
सो पर एक दूरूरेके सन्मुख एक ही सौध मे स्थित 
दनदौके दस तट पर एवः रेला खज, प्रवके सराय 


( ८) 
समको वनाता हुमा खीचो शरीर अज को नाप 
लौ रजको द्‌ तक वह्रासरौ श्रौर दक लम्ब बिदुक 
तक इख पकार खीचोकिकवज वावरकहीसीध 
मे दिखलाई दं तो वश्नजसरौर जदक सजाती 
विसुज रै । 
," जरद्दकः :जसःप्रव दस दतु 
सबद न ल 
जद = 1 
भ ज ४ 
क्क 
परन्तु दक व ज व जद मास्म ह क्योषिः 
3 नदी फे इव शरोर होने कै कारण नाप सक्ते रै दष 
हेतु नदी का पाट खव मासूम हो शया ॥ 





। रुक वुत के बादर चिन्दु की द्री केन्द्र तक 

. खैर श्रद्ध व्याख मादरम हे तौ सम्पात रेखा घताश्नो । 

करूपना करो वहद वृत हैजवुतका केन्द्र 

विदु ख चे अव सम्पात रेखावृन कीङेजव कौ मिला 

दयो तो स्सप्मणित चे सिद्ध ौता है किकोण स्वज 
समको दै) ~ 


८ ८६ ) 
9 ॐ 9 
नर) = (भज) ~ (जय) = (गज ~+- जय) 
पूञल् -जव) (परिच्छद्‌ १७ 


रौति-यृत के वादरी विदु चे केन्द्र तकं "की 
रसै र शद्ध व्यास के योग स्रीरमंतरको परस्पर ' 
गुणा करके गुणन फल का वर्गस्रल निकालो' ध 

[क ¢ ~ ८ 
उस विदं खे रूपश्च रेखा होगी । 
उदाहरण--रुक मृत का श्रद्ध व्यास ६ गज श्रषैर ` 

, बाहरी विदु से केन्द्र तककीहूसै ९० गजदहै तो 

सरूपात रेखा कौ लम्लार्द्‌ वता । 


सम्पात शपा = ५/(१० + ६) (१० - ६) 
= ^ १६५९ ४८् ४२८२ ==८ ग्ज 


` नं;ऽ८ रेलिमैटरी सप्र 
ज्यो ज्यो पदार्थं कौ पास जाता है त्यों २ 
हलक्ता हौ जता हे । व न 
भावार्य--कंन्द्र क पास वडान पदाथं मै नहीं 
रटता.। 
नं० ऽष सेनस्यरोएन सषा- ३५ 
इस विताव की गखित वङूजिव द्विगोनौमेटरी 
गहुण्णछण्ल प हे । री ति---उवाङ्‌ को प 


श व्याखसे गुणा करक वगञ्रूल निकालो ई! 4 
दरी सीलो मे होगी जहां तक < † ख ` 


॥ 


॥ ( ८७ 1 


१0. 890 
1144146. (60, 2. < 


¶1116 ४10 80106 0वाद्ह फकपलौ (06 [60 दमा(१९६ 
पा 06 पपान्डृणला ० 6 छता कलया {16 [षप 
एलाातव्टव्‌ ४» पिलाना उदुठिऽ पला), ४एत्‌ चालु ४1९ 
ध्णाऽप्र९्त्‌ वल पाला 0षल्व्णाठ पयञ्रीट 9 आठठ्रपद 
1278, 8006 प्राणऽ लु 11 00 6 पि पाद्‌ 
216 {11९ (माहव 4 भणो11९8 


नं. ८० भेन्युत्प्रल जौगरणी सफा ५ 
कख रेखे पृथ्वी तारे जे क्ति पृथ्वी को 
वायुमरुडल भे रा जाने ञे गर्मी पाकर क्षयहौ जाते 
है रौर फिर वह टूटते इुर तारे क्ती एकल भे दीख 
पड़ते हैः बाज वक्तये पृथ्वी पर भी गिरते है सौर तब 
वह “रेयोलिटीज'कं नास से पुकारे जाते हे 


दति । 


$ 


नक्ष्‌ “~ 
नऋ) धवरशषं सूचना (ल्त 


इस पुस्तकके सग्रह करन क] 
यख्य प्रयोजन यह द कि भूगाटञ्रमण 
मत वादियों को अपने मत वादियों के 
मतान्तर का तथा इस सत के विपक्षियं 
के उनके मत की यथाथता बोधन नो 
दुस्साध्य है , वह्‌ सुगम साध्यहो नाय! 

यदि एस म करीं कोह इटि किसी 
को विदितिहोतोवे हमे प्न द्वारा 
सूचित करे । न 

षं० ष्यारेल्ाठ जेन 
मंची्रुज्योतिषचक्र विवेचनौ सभा 


खिरनी सुराय अलीगटः 














1) पी. स्ट. जोगरफी (| 
अयत्‌ ए 
थ त्त | 
भगीर श्रमण शान्ति । [| 
| द्वितीय भाग 
|| गोल अरमण मत वादियो के लिखित || 
९ परन्थौः के समग्र | 
| य ( 
(| सामान्य विविवन। [| 









































4 
पिय ॥ 
५ 4 
[& _ सम्पादक _ ] 
९ पाण्डित प्यार जेन (५ 
| मन्य भू० ज्वातिप चछर विवेचनाय समा |) 
ॐ चिरनी को सराय-गटीगद़ सिरी । ॐ 
| | 1 (६ 
&) ९) 
। @ खाऊ क्नीतठ भरासाद फे " दान्ति प्रित भेत ॐ) 
| संदारनपुरमें सुद्धि । (५ 
|| () 








9 द्वि्ीय चार | यम्यद्‌ विक्रम ( सदुाःको 


(4 
१५८० विना गूल्वय (् ट 
५ 








(६ 3) 
की सत्यता की तरफ ध्यान देकर शौर भौ सर्षा- 
द्गीणंद्रष्टाति हूना चाहे तौ उनकौ पता लगेगा 
कि स्तंमान परिचित दुनियां मे मचलित भरूगौल 
भसण भी रक रेखा सिद्धांत हैजो कि पचारको 
के मवल अयत्न शरीर गस्य साहस केदारा विपक्षी 
सत्य सिद्धांत का गला चोट कर अत्येक युरुष की 
नख नख से सुख मया है । पौर जिसने डे बडे 
मोफेखरो तक के दिमार्गो को घुमा कर शरचलामे 
खचला का योध करा दिया है खरौर श्रपनी तरफ़ 
खीच डाला है। 
* - जिन महाशयो को दस कथन की सत्यता पर 
सन्देह न हौ उनके हमारा परोक्ष रूप मं सविनय 
` निवेदन है क्कि श्रुगोल अरमण के विषयमे जो णद्धायं 
इस पुस्तक मे लिखी जायगी उन का उत्तर देकर 
अनुयदीते करे 1 
' कोड कोर्ई लिखने कै मेभी यह कते हँ कि 
जग्त्‌ भर मे जो पृथ्वी सूर्य्यं चन्द्र तारे श्यादिदहै 
उन की दधा सदैव रकस नही रहती जैते नदीं 
यास श्रादिकों छी व्यवस्या पलटती रहती है। 
दख कारण सर्व परुव्यवस्या दा गगन न्ययस्या ' का 
' ठीक नही है । जि विद्रान नै जं तक तलाश 
किया यैर उख कीं सममे आया पेखा लिख 
दिवा“ साना तुम्हारी भी समक्मेनो 
ह "“द्दिया परस्तु रसे खिखने यालोके - 


न 


$ १ 


ए 1 
पड़ता है 1 अनुवायिययौँ के हाय की तलवार से री, 


सच्ये से चच्चे चिद्धांत की गर्दन कारप्तायादौ 
जाता है इतिहास कते द्वात रेखी रेखी बार्तोका 
भी पता लगतो है कि रुक ससय मे जिस सिद्धात 
का अचार तो अलग रहा केवल नाम माच्च ही लेने 
खे पासी की रजा भोगनी' पडती है खरे खसय मँ 


वही सिद्धांन किखी जाति विशेष कोवादेश 


विधे को नही बल्कि दुनिया को मान्य हौसकता. 
है । भचारो के मवल ययत्न के खामने सत्यौ 
दुद भी नदौ चलती, वह॒ विचारा चत्व के बदले. 
आखत्य के नाम से कलंकित हो जाता है! त्ये 
नास्ति भयं क्वचित्‌” की युक्ति वचारी दुम दवाय 


श्रीरसु'ह दिपाये इधर उधर लुत -दविपती किरती, ` 


है 1 पाच विठना तो अलग रहा उकं म्म्‌ 
पोष्ने को भी. को तैयार नही होता । इसी सिये 
अत्येक विचार श्णीस पुरुष की जीवनौ का खव सखे 
बङा कार्य अपने माने हुर बिद्धांतों कौ रष्षा करना. 
शौर यचार करना होता हे । बुद्धिमार्नो ने संतव्य 
के सुख जीवन को ठमेष्णा च्छ माना दे दुनिया 
भे जव वभौ चोर सयाम हृरद श्रौीर खून की 
नदियां बही हं वे खव इरी फे किये । निकल देव 
का मारा लाना, योद्धं का दिन्दुस्वान खे क॑ 
करना, ईखा को फांसी लगना, इख वात के ज्वलंतं 
इष्टं हँ यदि ्नुभवौ पाटकः इस उपयंक्त कथन 


(८ ५) 


खर्वश्च के पचान कर अत्यक्तं । शरीर चदास्थो कौ 
गसं उंनमाने अमार्णो से जाने तै ह! शरीर 
-जिख कै मत्यत्त ह बही तय उख का दिधि निपैध 
कै यार खकता रे { परैर विति निपेयकरेभीतौ 
ररूप होने से उश फयन-ये अनेक शका होत्मै 
दहै । इत से थही निरधार दह्येता रै कि निधसिद्प 
वाक्य उशी वक्ता माने जांयगे जो सर्वच - नौर 
शगद्र ष रदित (कीतर) हो, रेखे रयम वत्ताष्मै 
फा खोज फरना परसावश्छक रै सौर उख्हीके 
विष्टवाख ,यर श्रद्धान करना सत्य मागे है । सल्पननौ 
के जो दिपयाभिलाषी रागद्भष श्श्यान कर सहित 
हं-उन के वचनौ पर रतीति लाना विचार वार्लो 
का कार्य्य नही रै दसी के लिये यद श्रु ० घा० 
जे नर्व स्वर्ग जीव आदि के लोपं कर्ने वाले ई 
उन के भाने -खिद्धान्तो परं विवेचना फी जाती है 
श्राणा है कि विद्रानं निष्पक्ष होकर इस पर विचार 


रेभे ; --- 

„ . पर्दिष्वण संखार सें -खनेक मत मचलितदहैजो 
आपने व्धो आस्तिक मानते है । वह्‌ प्रयः ,पुख्वी 
नक स्वरम सोक आदि स्थानों को मानदै हर पृय्वी 
घो समधसतलल, स्थविर ही मानते हें! उयीमे 
नीचे नक ऊपर स्वग मोक्ष बरावर में द्वीप, समुद्रः 
सुभे आदिकः श्रनेक रचना सोना सम्भवित हे। उ्योतिष 
चक्र की चर.मानते ई जिच क्षो प्रपनेर्‌ सूल शास्रं 


॥ 


> 


(४) । ‡ 
सिखने पर एषः निशित विश्वा पतस्ना --एव् वृदे 


श्रारी आअन्धेरे मे रत्न का खौ करना, यवौँकि , 


वह्‌ तल्ञाश्च करने वालों क्ता छान पुर नदींहै) 

दसी कछार अन्य कहते कि स्वं पदाय 
कारण रूपता ते रक रूप ही है व्यदस्या पललटना 
वास्तविक नही है रेषे पररूपर विरोध होने सेउन 
क्म लिखना न लिखने के मान रै \ जव कार्‌ ङुढ 
रीर कोई कु कटै तव किख करो सत्याये. पौर किस 
को खखत्याय माने ? इख लिये उम दुरूपौं सा कट्ना 
सत्योयं नरी । 

जिसके सुह यें से अपनी खंकल्प करी वार्ता 
निकल गई वह उख ही का पधापाती हौकरयखस का 
साधन दढता रहता है ससे चार वाक्य के विषय 
भोग की चाह मे श्नाया-कि जौ श्र जदि 


परलोक कौ नही है न कौर परजन्सय परलौव्त दै, , 
न व्रत तपादि स्वर्भं के कार्ण, कोद विषय भोग 


नरक के कारण है, इख लिये सखददैवं जे बने द्विषख+ 
भोगा कर जव तक जीवना तव॒ तक्षसु भौग कर 
खलो रदन्ना । इख संदाल्प खे उर भे स्वगं स्ीरशधो 
भे नर्कदिक की. व्यवस्पा दुर करने कै लिथे पूवीं 
गोल चछ्मतपे सान कर स्वर्ग नर्क्हदिकों को नेक 
मन तरग साधनों से हटाया है---यह दिचार टीक 
नदीं दै 1 जोव है, परन्लोक है, परय है, पापै, 
उनके फल स्वर्ग नरक है, लोक स्वना दै, यह सर्व 


॥ 


। ( ५ 9 


सवपन के. छान्‌ कर मत्यल्ल'द । समीर दयस्थो फते 
नागसं उन्मान समारो से जामे कते है 1 शरीर 
-जिख फै मल्यत ही नही त्व उका विधि निपैध 
रीत कर उक्ता रै! आरौर पिधि निरेधकरेभीतौ 
शरूपञ्छ टोने से उशक्षे कयन सै नेरू श्णसा सोती 
है) दख से यही निर्धार दता रकि निधरि रूप 
वाक्य,उक्ली वक्ता मते जांयमेजो शर्वन्च- अतैर 
सगरव रहित (बौतसागी) हये, रेते गयम शक्ता षी 
का खोज छषरना परमाव है सौर उसदहीके 
विप्रवास ' पर श्रद्धान करना खत्य मागं रै। श्रल्पन्नौं 
फेज विषयाभिलाप्रौ रागद्भष प्रश्मान कर सहितं 
है उन कै वचनो पर अतति लाना विचार वालो 
का काय्यं नही है दी के लिथे यह ० ० वाण 
ज्ञा नर्क स्वरम जीव आदि के स्सयोप करने वासे ई 
उन के माने खिद्धान्तौ परं विवेवना की जाती है 
शाण है क्षि विद्रान निष्पक्ष होकर इख पर विचारं 
करगे! 4 --- ^ 

~ पकिव, छंखारं से श्रनेक मत अचलित, जो 
श्पने को आस्तिकः, मानते ई । वह॒ म्रोयः , पृथ्वी 
मकः, स्वगं सौक्त आदि स्थानो को मानते हर पृथ्वी 
षौ समधरातस्त, स्थिर ही मानते ह! उसी 
नवैः नकं जपर स्वग सोष्च मरादर सेंद्वीप, समुद्रः 
सुमेर पादिक अनेक रचना दोना उस्भवित है । ज्योतिष 
चक्र को चर.मानते &ै जिच कौ प्रपनेर सूल श्यास्नीं 


(३ }. ५०० 
के कणन से श्रद्धान्त करते इर उस मत पर श्रारूढ, , 
रहते दै ! उन श्वासो की यसाख्ता देकर पुय्वी 
को खमधरातल सुमणएन करती ह ही मसाणता मेँ 
साते है । इन मते बालों के दिसुद्ध पृथ्दी मोल ह 
सूमण करती है रसे कहने धारौ वेः वचनो के सुनने 
से विना विचार अपने षि अरणौति बचनों भे शटा 
कर कर के पपन सिद्धान्ती कौ अपमाण मानते रहै 
यह्‌ उन की नितान्त भ्रूल है! इस कारण स्थिर 
पृथ्वी घो मानने वाल्य को सअण्ने खासन पर्‌ प्रारूढ 
होकर निश्णद्धु दोना री योग्य है! यदि पने 
शस्व से शङ्का है तो वह उख सश्यद्भित श्ास्व के 
अनुयायौ नही हो कते ! व्ययं क्यो अपने को उस , 
"शास्व का अनुयाय वन कर दल करना ! तुरन्त 
उस सत का त्याग करना ही निष्कपटता है । जैन, 
बेदानुयायौ, शुहस्मद्टौ, दैष्णद, ईखाई वन कर क्यों 
लोक रंजना करते हौ! क्यो कि जिनके ष्रूल 
शरू से पृख्वौ समधरातल स्विर लिखी है उनके 
शास्नी की हप अमाणता देते रै, उसका विचार 
करो यदि षह खस्य है तो उख पर ` चिग्याख 'करो 
सत्य रै ते उरत फी खखत्य खसभा कर छोड 
दोः ्रन्तरद्ग स श्रद्धा रौर वाद्य उख की श्रद्धा 


कर्‌ केः पुकार करना निष्कपट मत वालों कां फास 
नहो दै। (न । 
"दन खव श्रधिक ऊन भतायलंवियो पर 


\/1 


1 


(० ) 


माक्ष है कि वह अपने जैन धर्म कौ धड़ा उत्तम 
मोक्ष मार्ज खसमा कर जैन श्णास्वों पर विश्वास कर 
खम्यय्‌ श्रद्धानी का ठुर्ख लगा कर सुख फुलाते ई । 
जिन्होंने खवतो भाव से पु्वीकौ श्रचलासाना है षह 
क्यौ इस भ प्ुमती दौड़ती पर विश्वास कर श्राप 
श्र पने वालको को जेन विरुद्ध शिक्षा दिला 
कर ययँ नहीं ओन भत कौ द्ोडते हैँ { किन्तु खोड़ते 
हयै हैँ भावायं वह्‌ फपटी शजैन र किरी सटी 
वासना से उन्हीं ने प्रपना नाम जैन बना रखारहै 
धर्तमानं मे अनेक सत मचलित है यदि उन के मत 
दैखे जाय तो क्हुमत उस्सति यही है कि पृथ्वी 


„ स्थिर हि खरौर सूर्य्यादि ज्योतिष चक्र भूमशणकरता 


है श्र यही श्रनुभव में भी खाता है। इस कारण 
बडे २ गणितादि के जानने वाले चिद्भानं ने पृथ्वी 
को अचला कहा है खरौर सर्य्यादि भूमय करता ` 
बी युक्ति वा आ्रागम ओ दियायाहै। उसी की 
श्ागे भ्रु० भू० भान्ति द्वितीय भाग मेँ लिखगे। 
किच, भिय पाठको ! जैन नामधारी जैनाञरु- 
यापः रीन सिद्धान्तो ॐ परिचित रते हवै शरपने 
श्राचार्यो के भाने इर बिद्धान्तो को भूगोल 
भण बादियो दम ततन चसक द्मकमें प्स कर ॐन 
स्वौ को घुखा की दष्ट के देखने लगते हीर 
शरद्धान ॐ दाय धो यठे है । जिख से जेन सिद्धान्त 


(<) ॐ 
केखव्तादय लो यर द्ुष्टिपात सीः "नी -करते | 
देखो जस्शरुद्रप मनुत प्रादि सहान धन्यो ,मेःपृ्वी 
को. स्थिर अनेकः रत्ना. धरन, दारी मन्म है । शिख 
के .मामः ठ सचल. सला, स्थिय निदसःं खरादि 
सद्र पने कोःपगट करते द,;उसृ छो व श्रूमती हु 
सस्य क्ती गदश्िला में -दौड़त्यै ,सगन- निच्रार चैठे 
यवः- सय्यःप्रुगुध्ति सदि श्रश्य- जिनमें सथ्य क्ती 
च्ल १९८३ तरह छी उण के"छुमने से दिनानि का 
होना-पौर दक्षिशायन उन्तरायन कै-हौने सै- दिनः 
राचिक्ा चटना बटना- ससय. ऋतु, आदि का परटि- 
वतन, दुक्त सहित वणन किथा गया, तिश-को 
वह्‌ न विचर कर.सय्यं को. स्थिर सान-वैठे है । रसे 
दी चन्द्र. ममुष्ति-आदि-णास्वों सं स्पष्ट सादित 
वरः द्विपा &ै कि चन्द्रमा स्वयं श्नेक क्िर्ण.का 
घाएरो तन्ति मयै, वा चन्द्श्रहण सृथ्य्॑महण"राहू 
केतु केः दधस होते. दै. खरः उन-की दूस ्ादि.का- 
कथन भिन्न र रूपषट दिखाशा है 1. लिख. कुः. न समभा - 
फर चन्द्रश उान्ति रदित है सूर्य्य की किरणों खे 

ग्ाप्न्तवान हता रहै, यृय्वी यतीः सर्दवः यदस्षिणा 
वता, खयुद्ध केः जल ' कों ऊपर , खीवतःा' रहता रै 
सदि~खनेक विकल्प कर दै & ।"लिन'कोः ध्यान 


~ सूक्त ्देचास्ने उः अनेक ड्ध उत्पन्न ` तीः द्भ 


निनःको न खुसर दिवार.कर तया, जैन चिन्त 
99; 


( ० ) 
तारे श्रादि पदार्थो का सत्यार्थ (सप कहना, सर्वं के 
क्नाता (खर्बन्न) वा निस्पृौ (वीतसगी) कि विना 
आसस्मव है । प्रौ रपन्न शरनेक मकार सद्भुस्प करर 
निक देतु कि घड्न्त के जिन र्‌, पदार्थौ को 
कते है उन दी को द्ुखरे नवीन वक्ता परिवतन 
कर देते है पिरि उको भौ तीसरे परिवर्तन कर 


4 


देते &। सो यद वार्ता सत्यार्थ ही 1 सर्वन्नकै 
वाक्य पविना खअर्पन्नो के वाक्य का. निर्वाह कैसे 
दोयं १ जिन केमते सर्वज्ञ नहीं माना है वहम 
-न्तरित दार्थ पदार्थो को कफैवल सन चडन्तं युक्ति्यो 
ने केसे कह सकते है ! यदि कद शीतो दख उन 
छो पलट देता है । यही अवस्था इख, एरय ९ ० 
अत घारस्यिंकीदोर्दौ दैजो मति घर्ष नवीनमे ` 
सुस्तक्रे परिवर्तन रूप मे ्ारही है । {लिन मे नेक 
-परसूपर विरोध सूप कयन दै छ्रो क्ति मौ० २० 
(जमरी रयम भागा से दिखा चुके रै 1 





५ ५१) 
पी. रल. जौगरफी की 
उनके सहनानी (निसार्न) 


नं नस्बर (सेख्या) (गरती) 1 ५ 

भगो भ्रूगोख अमणवादौी । 

घादो० षादी जो क्ेगोल थभणवादी करै । - 

भ्रति० मतिषादयी ज गोल भरमणषाद्यीं क्षे पति 
सन्मुख करै । 

किण यह कह चके %नौर भी कुड कते ₹ै । 


-दोषो कौ सहनानी [निशानी | 


खम० सखमदोपं उसे कहते हैँ जो सपल्ल सर विपक्ष 
मे सुमान होय जैसे कहना कि गोल पृथ्यी 
पर अचे स्याने श्रधिकदीख पड़ता 
जैसा नं०६ 
भन० सनचेडन्त दोप उसे कहते है अय श्रपने पक्त 
मे दोष श्या त्वमनसेश्रायासो कह दिया 
जैसे पृथ्वी के ऊपर श्राकायी पदार्थो को वायु 
भरख्डस यृथ्यी के खय घुमाता है देखो नं ९२ 
सछन्ना० श्न्नात दौप उरे कते है जौ विना जाने कह 
देना असे कहना कि स्यं ९ साल मे - ९८० 
फीट सुक्ड जाता है देखो न ७२ 
शल० सलनष्ट दोष उसे कहे है जिख का साधन 
करै उख का सल री नष्ट होजाय जरे प्ध्योदिय 


( ५ ) 


के सन्मुख पूर्वं कहना सूर्यं से श्मागे श्रूल नष्ट 
देखो नं० ९९ 
सूवदे० स्वदतु देष उखे कहते रै जो पने ही मान 
लिया पदायं उस को उदाहरण देकर उस दी 
को हेतु बनाना जैसे गहन पड़ती धार पृथ्वी 
पर दाया गोल पड़ती है देखो ०५ 
गरणि० गणित दोष उसे कते हँ जो गणित से ठीक 
नदौ जैसे गोल पुथ्वौ सोधन से जराज्ञ का 
मस्तूल अयम दिखाई देता है देखो नण०९ 
अरत्य० त्यक्ष दोय उसे कते हैँ जो नेको द्वार दष्टि 
 † पडे उस के विरुद्ध कहना जैसे पृथ्वी को चलती 
" श्रौर सृथ्य को स्थिर कहना देखो नं० ९, ५२ 
रुवव० स्ववचनघात दोष उसे कहते है जो खाप कहै 
उख दही खलो राप उलटा कटै जैसे पृथ्वी के 
गो साधनम तारों कफो गोल करै श्ागे श्राप 
ही तारों को खनेकाकधर करैं देखो नं० 9 
श्रसं० खअसस्भव दोप उसे कहते है जो सस्भव नहौय- 
जेषे, चन्टे मे ९०००० मौल दौड़ता है देखो नं०५द 
"उस दौड़ते सूर्यं की यदक्षणा पृथ्वी दद 
दिन भे करती है देखो नं० ९३ | 
भला० मरलापमाच दोष उसे कहते ईह जैसे चन्द्रमा 
पटले सग्निरूप या आव ठख्डा होगया देखो 
मं० ३७ श्रयवा उस मेँ ज्वार भाटा होते-ये 
वभो उखके भीत्तर होते होगे । 











४{ १२) क 


¦ पी० रोल जौगरफी 


प्रथम भाम का उन पुस्तक फां 
सहनन; (निनी) जो बाददियो की भानी इई हे) 
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आ. 
बहुमत सम्माति से 


पृथ्वी स्थिर ओर सस्यं मरमण । 
नक - 


प्रिय पाठको ! यदि देखाजाय तसौदषदेशथ 
मेही क्या ्रन्यान्य दै मँ नवीन घभ्यता स्व 
तश्वता तया नवीन श्राविष्कारोंके द्राण अनेक , 
नवीन - सिद्धान्त मचलितदहो रहे रैः श्नौर मति 
दिन श्रधिकाधिक होते दी जाते &श्मौर उन ओ; 
¡रेके भी सिद्धान्त हैँकि जो समस्त संसारक 
माचीन सिद्धान्तो के मतिकूल है जिखर्मे पति 
मखिद्ध्च भरूमण सिद्धान्त रक रेखा विलक्षण सिद्ध 
हृष्य है कि जिख कौ केवल श्राधुनिक मतावल~ 
बि््यो ने फा है किन्तु हमारे देश फे अनेक विद्रा 
नाभा 'भी बडी सन्नता से उसे श्रपने पूज्य मह~ 
पियो का मत विवेक पूर्वक न देख उसे षिर्यो 
का कहा खा चिद्ध करते दै श्रौर भी प्नाधुनिक 
युष्ट करने को सन्नद्ध है 1 रेखी अवस्था में सत्य 
सिद्धगन्त के पाक्षिक विद्रान पने अतिद्रूल असंख्य 
दिद्रार्नौ = नवीन बल -दल देख छर प्मपने पैर 
पष्क न हटाते यद्‌। कदरे है कि पूप्वी शरचला 
है! सत्यता मार्गे वलित हीना धीर का 
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बहुमत सम्मति से 
पृथ्वी स्थिर ओर स्यं भ्रमण । 


~= अ 5व्भ-- 


~ मिय पाठको 1. यदि देखाजाय तौ दसद 
"भेदी क्या खन्यान्य देण से नवीन सभ्यता स्व~ 
संता, तया नवीन श्याविष्कारो कै द्वारा अनेक 
नवीन सिद्धान्त अचलित दहो रहै श्नौर मति 
दिन श्रधिकाधिक होते ही जाते है शौर उन रे 
{रेखे भी सिद्धान्त ईँकि जो समस्त संसारके 
माचीन सिद्धान्तो कै मतिकरूल हैँ जिसमे रति 
असिद्ध भूमण सिद्धान्त रक रेखा विलक्षण सिद्ध 
हा है कि लिख को केवल श्राधुनिक मतावस~ 
बिम्यों ने कहा है किन्तु हमारे देष्छ के नेक विद्रा 
नाभास भी बडी सन्नता से उसे श्रपने पूज्य मह~ 
बियो कामत विवेक पूर्वक न देख उसे ऋषिर्थो 
का कहा दुखा सिद्ध करते हैं श्मौर भी श्राघुनिक 
पुष्ट करने कौ सन्नद्ध है । रेखी सवस्या मे सत्य 
सिद्धान्त के पाक्षिक विद्रान पने यतिदरूल असंख्य 
दिद्रानौँ शन नवीन बल दल देख फर सरपने पैर 
पिको न हटा यद्‌। कदरे है कि पृस्वी शरथला 
है । सस्ता मार्गे वलित ष्ौना धीसं-का 


॥ 


१६ ) 


फास नहीं दै । सत्य की खेदा विशय है. सत्य 
की नरी ॥ हमारे भारतथष मँ कुड समय से भूगोल 
भूमण का कोलाहल दोना आरम्भ दहा दै.्रीर 
हो र्हा₹1 
यद्यपि अतिष्ठित पद्वीधासी .विद्वानौं के 
छ्मतःकस्णमें भी भ्‌ संमण सिद्धान्त ने नही स्यान 
पाथाः तयापि वे मह्य -खंपनी "अतिष्ठः रीर 
"पदवी की लज्जा करक सूयं "परिश्रमण "सिद्धान्त 
के विषयं रखनी -ङठना अनुचित - उमे षद 
' -द संशा "परिणामं थद" रो सटा "ह {क्ष जेषे विदेशियों 
ने भूथैमरण सिद्धाश निकला है वहीःदसारे जथौ- 
तिष्तदि पुतन शीस्चनते नी सिद्ध रीता है दि, 
"रेखा न मा्मेगे तो दिन - राति के -ठोना, "ऋतुशो 
"का,बद्लना, अद्ण का-पठना वाशु का दख सर्कार 
चलना चिद्ध्‌ री नहीं स सकता ।-श्नौर-यददि किसी. 
"विक्लौनः शेः सुना कि सूर्यही 'चलतेएहै,पृच्वौ श्ल 
है "तोः ठेख को शणं समभ कार हसनेःलगते है. 
व्किउन क्षे"पतःक्षस्ण मे तो शरीरः ही संत सायां 
रहे परीरःथह भी "दे धट चुके है सि; करुपठ लोग यद 
ग्डमभते गहै विः ` स्यं ˆ चर्मा है" पृथ्वी " टर्हसी' हैः 
चिन्त दसं भेंःउन ` विचीसें ` कदोष हप धथ 
"उन के सातां पिता बोरयावस्याःखे-री' दासता की 
` निलाधा उ अआादरंमसी भादि सल सपने "को 
-भेनददिते' हैँ खैर वहां उनके मार्टर मयम द्यी 


( २८» } 


मि फा वलन सूर्य -का नासि हौना सर 
न्छटन *के आकषण -सिद्धतं को पटा स्कर -ठीक ‹ 
क्रम्देते्दै1 ` 


= र हां से निरय फर्‌ यद्धि समगलि्ो के 
जागीर रट गये तो फिर कया सदासी दयानन्द 
सगस्वतो-गरमरति महात्माश्मों कै वेद्‌.मै.यृथ्वोभ्का 
-अरसशी दणन वेदम पृथ्दी सती गति दरत्यरदि श्णीपेक 
सेखो-कीः देख फर श्रपने पटे सिद्धाम्त कौ पर 
भी युष्टतर भान कैठते है किन्तु अधिक श्रभिलाषा 
दने पर खरपने ज्योदिप शिद्धान्तो -की श्नौर यदि 
ध्यान दिवा तो शराय को नाम लेकर आीन 
श्ाचार्यो का भ्रु.्मख मत वर्खन करमे वाले.वडे 
पंडित मन्ये श्रौर वाब की वनाद्रं -सिद्धान्त 
-णिरोमि, गौदाध्याय.भूरय॑खिद्धान्तकों कमी -सीका 
शरीर क्चू"“अमण. मतिपाद्क उनके लेखो क्े.देखा 
जिखसेउन को यथायं श्ाश्वय के ज्ञान न हीने 
पर्‌ भी यट दहो जाता रहै कि जैखा श्राधुनिक 
विन्नानिर्यो ने विक्तान 'खे रीर स्वोमी दयनिद 
अभतिःवेदं के व्याद्याकासें ने वैदिक पमर्णो^से 
. भं धमण सिद्धान्त ही-ययस्थ माने. -उसमी- मकार 
हमारे ख्मर्त ज्यो तिष्मचायेनि -भी- पने सिद्धा 
न्ते भे भीरस्पेषटप्पुः धमण तकान्यतिषाद्न किया है, 


प्सोष्डनकान्यमःरै ~ ~, 


(१८) 


धरसवातके दूह करने षो किशर ्रचल्लहै 
सरीर सूरय मण करता है कुद्ध पुरातन विदानो 
कै माने मतों से दूह कराते है यव्यपि हमारे समस्त, , 
श्याव सिद्धान्तो मे तथा ऋन्यान्य सद्धिद्रानोंके , 
चिद्धान्तों मेक मण का मण्डन कीं न पाये 
जाने षियह विषयतो निर्णीतदही शा तथापि 
कतिपय श्माघुनिक विद्वानों के तया दुरायहियो ` 
के यह चिस्लानेसेदकि जो सिद्धान्त विदेश्वीय 
विद्वानों ने कुदिक छताव्दियो से जाने हैँ वे सिद्धाः 
भ्त हमारे समरतं ज्योतिः स्च के सूल अयन्यकारो 
ने मयमरही से लिख रखे हैँ र यह देख कर कि 
उन लोगं ने इख सिथ्यात कलरव से भारतवर्ष ही 
महीं मत्युत अनेक देण के विचारे सवं सामान्य 
मनुष्यों कौ (जो लोग इमारो संस्क्रुत विद्या न षट 
कर केवल उन्डौ लोगों के व्याख्या क्ति हुर यन्य 
छौ देख कर जानना चाहते है) अस में डाल दिया 
है ताक्तै चिद्रानों का निकाला श्र असमण का 
सम हमारे भाचीन आ्राचार्यो तथा महर्धियो के माये 
पर करक दे टीका के सदुष् सदना यडा है। 


पतर्व ऋत्यंत श्यावध्यक जान कर ज्योतिः 
शस्व के"न जनने वाते उन स्वं सामान्य मनुष्यो 
के छन्तःकरणा के खसाये भये दसः सिय्यास्न अरमण 
स्म को निकाल कर यथार्थः प्यं मण का 


4. 
सिद्धान्त दरू कर यन्य घुस्यक सिद्धास्ताभिमा" 
नि्योके मद द्र करने के पभियाय से ज्योतिषी 
विद्रौन ज्योतिःश्यास्तर के गितो से उपने मद 
पियो की श्रेष्ठ सति द्वारा यथार्थं पृथ्वी घचला 
का निरूपण करते द । 
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१ वेदों की साक्षी * 
_ >€ .८-9< 


यूञ्चवद्‌ ३२ त्रा अध्याय अत ६ 
पेनद्यौर्या पृथ्वौ च दरटायेनस्वः स्तनितं येन नाकः 
यो न्तरिक्तेरजसौविमानः कस्मैदेवायहविषाविधेम॥ 

२--द इस मंच में पृथ्वी को दढ विषय 
दिया दै कि पृथ्वी दढ है स्थिर रै । । 


यज्ञ॒वद्‌ इर वा ध्याय मन्न ज 
यन्क्रन्दघी आअवखजातस्तभोन अभ्यैक्षोता मनसा 
रेजमाने । यचाचि सूर उदितोविभाति कस्मै देवाय 
इविषाविधेम आपोहद्‌द्हतीर्यश्रिच दायः 

३२--9 इस मे सूर्य क्यो चायमान, रेजमनि,, 
(वसता इश्ना) विश्षेषण लिखा हे 1 


~र ५ 
यजुवद ३३ वा ऋअच्याय सन्न ४२ 
कृष्णेन रजखा वर्तमान विथेषयन्नमूलं सरर्यच्च । 
हिरण्ययेन सवितारथेना देवोयाति भुवना निपण्यन्‌। 

३--४२ खविता ना सूर्यं सोने कै से रथ कर 
के तिख तिसदेष् मे आअवतमान किये चलता 
हरा देवता श्रौर मनुर्यो को अपने सपने व्यापार 
भे लगाता दुखा राच्चि के साय सयसुवर्नो को देखता 
इष्मा गमन करता दै (दस संघं सूर्थको आवर्त 
मान भ्रमण करता हृश्रा लिखा है] 


शि) 


॥ 


| 


(५?) 


~€ त $ 
सजजुवद्‌ ३३ का अघ्याय सन ४४ 
मवावजे सुपृया दर्हिरेषामाविश्वतीव वीरिट इयाते । 
विश्ठासक्तोरुषखःपूवहुतौवायुः षा स्वस्तये नियुत्वान्‌ 
देद--४४ दस मेच मे वायु को रौर प्रुषा (सर्य) 
को सुन्दर पकार चलता शीघ्चषेग से लिखा है, 


वेदानुयायी विद्वानों का कथनः 


इख मत में पृथ्वी का सवेतोभाव से स्थिरत्व 
तथा सूयं गहगो का श्पने श्राप मरुडल अरति 
मण्डलादिर्को सें पूर्वाभिञ्चुख पृष्वी के चारो शरोर 
भम करना तया उनके उपरिस्य पजरो कै खरहित 


+ मवह्‌ वायु द्वारा रध्घटे मे खक ,वार पश्चिमा 


सिञुख भ्रमरा करना, वित है यथाः-- 
श्री सूयं सिदभुपन्त ऋ० १२ 
ब्रह्माण्ड मध्येपरिधिव्थौमः कशक्षाभिधीयते । 
न्मध्ये अमणभानाम धोधः क्रमणस्तथा ॥ ३० ५ 
मन्दासरेज्य सुपु सूर्य॑शुकर न्दु जेन्दवः 1 
परिभमन्त्यधोऽधस्याः सिद्ध विव्याधराधनाः ॥२९॥ 
मध्ये खमन्तादण्डस्य क्रेगोलो व्यौभ्नितिष्टति । 
विथाण.परमा शक्ति अल्यमणोघारणात्मिकास्‌ ॥ २२॥ 
परयति उघ्पाण्ड केमध्यमेजो परिधिटे 
उसे अकाश कक्षा कटतै ईँ उसके मध्य मं नक्षत्र 
मंडल फा अंमण रोता रै उख कै नौचे यथाक्रम 


(८१ 


# ५ ५ चन्द्र 
शानि; जीव, मंगल, सूथ, शुक्र; बुध, चन्द्र) 


क्र से नीवे रक भमण (सपनी अपनी मथ्यकक्षा मे) 
करते द उख के नीचे “सिद्ध विव्याधरमेचः; हैँ ओर , 
चासो नोर से वीचों वीच बअह्याणड के मध्य केन्द्र 
में) परब्रह्मपरमेश्वर कमी धारणात्मिका शक्ति को 
धारण करते श्माकाश्च मेँ ्रुगोल सर्वतो भाव 
से स्थितै) ४ 
तया च शिष्ठ सिद्ुरत ० ९ 
खमस्तादर्ड सध्ये श्रगोलो व्योस्नि निराश्रयः ५५३) 
खदा भचक्र अमण नाक्षचच' दिनसुच्यते ॥९-९५॥ 
मवहः पर्ठिचिमो वायुर्व्योम कल्लाप्य मध्यमा । 
तद्धोधः निर्जीव भौमाकं भगु चंद्रजाः ॥७८५ । 
ददुः खमंप्रवं गत्या संत्तिस्व स्वसागगाः ॥७-९९ 
उपयक्त वशिष्ठ सिद्धांत के पदयो काभी श्रय 
पूर्वोत्ति “प्री सयं सिद्धांत" के पदयो कै पर्थ के 
खमान ही है खयः पुनरक्ति नही सौ गर रौर दसी 
अकार यत्येक शार्पं सिद्धातो मे यदादिको काञ्रमण 
वर्णित है श्रौरं अन्यान्य समस्त श्राचार्योः का 
यही मत है ! उदाहरणार्थ कुक ाचार्यो के वचन 
लिखे जाते ई 1 
यथया पंचसि० १३ ऋऋ. ३ लोक 
श्वद्रदष्वंबुधखितरवि कुज जीवार्वः जास्ततोभानि। 
माग्गतयस्तुस्य जवायदास्तु खर्वेस्वमरुडल गाः १२८॥ 


( ५) 
र्याति --चंद्र से ऊपर क्रम से बुध शुक्र सूर्थ मङ्गल 
जीव नि है तिन कै ऊपर नक्षच मरडल ईह; पौर 
सवं रह सपने अपने मण्डल में प्वभिभुख समान 
गति से गसन करने वाले है । 


तथा लल्लाचायेकृत शि० वृ° मध्या 


५ 


चिकारी शौक १२। 
चंद्रन्नभार्मवदिनेश्य कुजाय समैरिभानिक्ितैः । 
क्रमत ऊर्ध्वगति स्थितानि । लङ्का नगयः परितः 
मगुरनितानि देेषुति य॑नितरेपु परिभ्र मय ति ५६९ 
तत्रेव शिण्वु ° गोलाध्याय गुहसमम- 

संस्थाध्याय शलोक ३ 


खदवनिल्य मवहैणवायुनानि रक्षदेष्णौ परिणोभपंजरः 
स्वपश्िचमा श्यनि सुयो पिनीपदे सुराञ्जरा्णा मय 
सन्यसन्ययाः परे 


तथा च आर्यभटीय सि० काल ` 
. क्रियापाद श्लोकं १५-१७ 


भानासधः णसैप्चरसुरयुर भीमां शुक्र बुधवद्राः । 
पेषासधश्च भूमिर्मधीभूताख सध्यस्या ९१ 
कक्ला थति मण्डखया अगति सवं यदा. स्वचारेण 
मंदोज्चष्दनुलोमं मतिगोमज्यैवणी ्नोच्यातु ॥९०॥ 


[॥ 


4" ~ 


तथा च सिद ० गोलाच्याय 
सृवनक्षोषं शलोक २ 


भूमैः पिण्डः शणाद्भुज्ञकविरवि कु जेज्याकि नक्षत 
कक्षा । हृतैर्॑तो दरतः संमद निलखलिल व्योमतेजो 
मयोयस्‌ । नान्याधारः स्वस्येव" वियति नियतं 
तिष्ठती हास्यपुष्ठे निष्ठंविश्वञ्चु शश्रवत्सदनुजम 
नुजादित्य दैत्यं समंतात्‌ १२५ 


` तत्रेवसि० शि० गो० मध्यम ऽलोक” 


२३ 4 


. 
भूमेर्वहिद्रादश योजनानि भृवायुरघास्तर्‌ दविदयु 
द्यस्‌ । तदरध्वगोयः अवह; सनित्यं अत्यग्गतिस्त 
स्यतुमध्यखंस्या ॥ २ ॥ न्तत कक्षा खचरैः समेतौ 
यरूमादरूतस्तेन समादहतोयसू्‌ । भपच्जरः खेचरचक्र 
युक्तो भमत्यजश्ल'-मरवदहानिलेन ॥ २३१ 


वराह सिहरः पंल्ति००९३ लोक. 


रमति असस्थितैव सिति रित्यपरे षद न्तिनोगणः । 
यद्येदश्येनाद्‌या नखात्छनः स्वनिलय सुपेः ॥ ६ ॥ 
अन्यज्चभवेद्र मेरा अ मरहंसाध्यजादीनास्‌ ¢ 
नित्यं पञ्चात्मेरणमयाठप गास्यात्कयं अमति 9 ॥ 


( ४ } 


तया च शि क्‌° गो० मिथ्या ° 
, शलोख० ४२४३ 


यर्दि चञ्चमति प्षमातदास्वकुलायं कथमाप्ुयुः 
"खगाः इषवोभिनभः समुल्मिताः निपतन्तः 
स्युरपास्पतेदिश्य ॥ ४२ ॥ 

शर्वाभिसुखे अंमेसुवो वहणाशाभिञुखो अजेदु 
चनः । छथ मन्द्‌ गमात्तदाभवेत्कथ भेफेन 
दिवापरि््चसः ॥ ४३॥ 

, उपयुक्त पदव्यो का खआण्य यही द्धैकि यदि, 
पुच्वौ अंमण करती होती तो जो पक्ती गण उड़ते 
हँ वे अपने घोसलों तक न पहु'चते क्योकि वह 
पूय्वी के बाहरदहैँतो पृथ्वी कीगतिसखेउनसे 
कुद सभ्बध नही है पैर पताका पिम की शरोर 
उड़ती दिखलारई देती द्योकिः वं को पयव थमख 
होनेसेउसके पद्िमको वायु जायगी स्रीरजो 
बाण प्राकाश मेँ फेकै जाते रह वे पिम को जाते 
दिखलाई देते । किन्तु पृथ्वी की मन्द गतिक 
मानने,से ए दिनम उख का परिमणं केषी 
खकता । पअरतरव पृथ्वी नहीं सण करती 1 


वाचस्पत्यद्रहद्‌।भधानतस्यप्रत 
सख्या ४६ ८९ 
द्र गरेडीय च्योतिदिदासते भ्रूगोलस्येवदक्षणौोत्तर 
गतिभ्याशर्यस्य उत्तर । दक्षिण यतित्वकर्पते स्थिर 
श्यभूर्यस्य उत्तर द्क्षिणायनयौरर्सभवात्‌ 


{ ४६ ) 


श ^ ह 
` भमत्तृशतक कमेवादी 
वुद्यायेनङ्ुलग्लवच्चियमतोचरल्यारुड भाण्डोदरे 
विष्णुयेनदश्षावतार शहनेक्षिण्तो महासद्टे , 
रुद्रौयेनकपालपाणिं पुटके भिक्षाटनंकारितः ` 
सर्योभरास्यति नित्यमेवगगमे तस्मैनसःक॑णे 


दस मे गगणमे सथं नित्य ही शमन करता 
यताया हे । 


भविष्यतपुराण श्रादित्यहदयस्तौन्न 


शलोक--पौजनान मखहसे द्र शते चयोजने 
रकेन निमि पार्धनथममाणनमोस्तुते 
र्थ--दो हजार दौखीध्यो रक निसिषके श्रध 
ञं चरने वाले स्यं कयो नमस्कार । 
व्दख में भूर्य को चलता चताया है) । 
सूर्यं सिद्धान्त रादि सार्पयन्यो मँ भी स्व- 
पक्ति सेष्टी ष्टभि का व्ह - दैजैखा 
सध्येसमन्तादण्डस्य ६५५१ 


५१ 
) 
५1 


क ए, ५, ~ 
पद ॥ 4 : 
४ 


। ऋ 
५५4!) न 34 > पि (त 
‡ ५ ~ 
ष्वद्य ` 94; = 4 द 
न 
५4 ५.६ 


[क 
५ १८ 


{ ४८ } 


जेखे पूर्य शीर अग्नि भे उष्णता; चंद्रमा 
शणीतसाता, जल मे द्रवत्व (वदना,) पापाणसे कठोरता 
वा में चचलता, चैके दी पृथिवी मे स्थिरत्व 
स्वभावसेही है इन कारणो सेन्नात होतारहै कि 
वस्तु कौ शक्तियां विचि रहै । इसे पृथिवी सँ 
जो ठदहरने की शति है वह भी स्वभाव ही खे ३ । 

मास्कराचायं पिद्धान्त शिरोमाथे मे 
ठिख्ते हे । 

इदानीद्री पानांसमुद्राणांचस्यानमाह- 

भमेरद्ध क्षारसिधोरुदकस्य 

जस्बरद्रीपं माइुराचायवर्याः । 

सरधेऽन्यस्मिर्‌ द्वी पषटूकस्य याम्ये 

क्षार क्षीराद्यम्बुधीनां निवेशः ॥ २९ 

लवणजलधिरादौदुग्धसिघुष्त्व तस्मा 

दमृतममृतरस्िः श्रीषचधरूमाड्‌ वभूष । 

महित चरण पद्मः पद्मजन्मादिदेदै- 

्वखति सकलवासो वासदेव्तव यच ॥ 

दध्नो चतस्येक्षुरखस्य तत्मा--- 

न्मदूयस्य च स्वाहुजलस्य चांत्य. । 

स्वाद कांतवड़वानलोऽरौ- 

पाताललोका.पुयिवीयुटानि ॥२३ 

चचल्फणामणिगणांशुकरत मकाणा- 

रतेषु खासुरगेणाः फखिनोवसंति } 


( ४६ ) 
/ 
मत्तषणतक कसवादी 


बद्मप्येनक्ुलालवच्चियमतोद्द्यारुड भाण्डोदरे 
विष्णार्येनदष्णवतार गहनेक्तिप्तो महास्डूटे 
रुद्रौयेनकपालपाणि पुटके भिक्लाटनंकारितः ` 
सूयभ्ास्यति नित्यमेवगयमे तस्मैनमःकभ॑रो 

दस भैं गगणे सुय नित्य द गसन करता 
यताया हे । 


भविष्यपुराण आदित्यहृदयस्तोत्र 


सरोक--पोजनानससहच्े दं तेद चयोजने 
खयेननिभिषाधेनथ्ममाणनमोस्तुते - 
अर्थ--दो हजार दोसौ दो रक निमिष के सर्धं | 
मे चलने वाले सूर्य को नमस्कार ! 
(दस से भूर्य को चलता बताया है)! 
सूर्यं सिद्धान्त आदि स्ा्षयन्यों मे भी स्व 
पक्ति खिही.भ्रूमि का ठरना मानादै जैसा 
सध्येसमन्ताद्ण्डस्य भ्गोलोव्योभ्नितिष्ठति । 
विभ्राण; परमशक्ति ब्रह्मणोधारणात्मिकास्‌ ॥४॥ 
ददानोंकवनियक्षुमेः.स्वश्क्तिरित्याशंकांपरिदरन्नाद । 
ययौच्णताकनिलयोचष्फीतता | 
~ कधी द्भुतिः के कठिनस्वमश्मनि ) 
मरूच्चलो भूरचला स्वभावतो । 
यतोवित्विचावतत वस्तु श्तयः १५ 


{ ४७ ) 


जसे सूर्यं मौर आग्नि. मँ उष्णता; चंद्रमा 
श्ण तलता, जल भे द्रवत्व (वहना,) पापाणमे कठोरता 
वायु मेँ चचलता, वैसे ही पृथिवी मे स््यिरत्व 
स्वभावसेही रै इन कारणो सेन्नात होता रहै कि 
वस्तु कौ शल्ियां विचि है । दससे पृथिवी मेँ 
जो ठहरने कौ शक्ति है वह भी स्वभाक्र हीशे है। 
४७ न =, न 
भास्कराचायं सिद्धान्त शिरोमणि म 
ठ्िखिते है । 
इदानीदरी पानां समुद्रा णांचस्यानमाह~ 
भमेरद्धं॑क्षारसिधौरुदकस्यं 
जम्रुद्रीपं माहुराचायवर्याः 1 
अर्धंऽन्यस्मिन्‌ द्वी पषटुकस्य यास्ये 
क्षोर क्षौराच्यम्बुधौनां निवेणः ५ २९ 
लवणजलधिरादौदुग्धविघुष्व तस्मा- 
दमरृतममतरश्रिमः श्रीप््वयरूमाट्‌ वभूव । 
महित चरण पद्मः पद्मजन्मादिदेवै- 
वेखति सकलवासो वासदेवश्च यद्र ॥ 
दध्नो चतस्येष्ुरखस्य तस्मा-- 
न्मदूयस्य च स्वाहुजलस्य च्यः । 
स्वाद्रदकषांतवंडवानलोऽसौ- 
पाताललोकाःपूयिवीयुटानि ५२३ 
व्ंचत्फणामणिगणांशुकूत मकाणा- 
रतेषु खासुरगेणा" फणिनोवखंति । 


( ८ ) 
दीव्यन्ति दिव्यरमणी ररणीयदेदैः, 


सिद्धाश्य तच च सल्कनकावभासैः ॥२७१॥ . , ` 


प्ाकततः शाल्मल मच कौं, 

कौज्चं चगौमेदक पुष्करेच । 

द्योद्रं योरन्तरमेकमेकं 
समुद्रयोद्रौपञुदाहरन्ति परश 

इदानीं जस्घरद्री पध्ये गिरिनिवेषवप्येन नव 
खंडान्याद्- 
लद्भादेष्णद्धिभगिरिरुड्गघेमक्रुटोऽय तस्मा-- 
त्तस्माच्चान्येनिपध दइतितेरिशु पर्यत दैर््याः। 
रवं सिद्धादुदगपि पुखच्छद्धवच्छुक्लनीला 
वर्षार्येषां जगुरिहबुधा रंतरेद्रेखिदेश्पास्‌ २६१ 
भारतवषेमिदं हयुदगस्मात्‌ 
किन्चरवपेमतो हरिवषस्‌ । 
सिद्धपुखच्च तथा कुरतस्माद 
विद्धिहिरण्मय रस्यकवपें ॥२७॥ 
मास्यवांश्वयमश्षोटि पत्तना-- 
द्रोमकाच्च किल गन्धमादनः \ 
नीलशेल निषधावधी चता 
धन्तसाल्मनयोरिलाच्रतस्‌ ॥र८॥ 
माल्यवजञ्ज्तयि सध्यवतियत्‌ 
तत्तुभद्र तुरत जयुवंधा. । 

गध श्चैसजंलराश्ि सध्ययं 
फेतुषाल किला कल. विदः ५२८ 


¢ ` 


( ५५) 
निपधनील जुगंध समास्य 
रलमिलाद्रत माद सावभौ । 
अमरकेलि कुलायखमाकुलं ` 
रुचिरकाञ्चुन चिच महीतलम ॥ २० ¶ 
द्द्ानौं मेस संस्यानमादट~- 
दह हि भेरुगिरिः किलभध्यगः 
कनक रत्नस्‌ य स्चिर्दश्वाल्यः । 
द्रु हिणजन्म कुपद्यजकरिंके 
ति च पुराण विदोऽ्ुमवर्णंयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
विष्केम्भश्चैलाः खंुभन्दरोऽस्य । 
शभधशेला विपः सुषाव । 
तेषु कभाव्छन्ति चं केतुद्क्लाः 
छद्म्यजम्न्ुबट पिप्पलास्याः ॥ ३२ ॥ 
जभ्न्फलामलगलद्र चतः मचरत्ता 
जम्दरूनदी रसयुता मृदुत्वम्‌ । 


` जाम्क्रूनदः हि तदतः ्षरसिद्धसद्धाः 


प्े्वस्पिवन्त्यगृतपौन पराङ्‌ सुखास्तस्‌ ॥ ४१ ॥ 
धनंतयाचैचरय विचित्र - 
तेष्वध्रोनन्दननन्दनच । 
धृत्याह्ययद्धतिकरल्छुसणं 

अाजिष्णुवै्ज भिति असिद्धम्‌ ॥ ३४ ५ 
सारा्यथैतेष्वरण चमानसं 

माद्‌ द स्वेतजलं यथा क्रमस्‌ । 

सर, सुखास,रमण मालया, 


क 

स्ुणस्मन्ते जलफेलिखालसाः ॥ ३५ ॥ 
उपयुभ्त श्रार्यभह्‌ यल्लभास्करावार्य , विधि 
ष्रादि के वचनो के र्थ भी पूर्वो्ति षरा्मिदर कै 
यचर्न के श्यं के सद्य उन्तसत केही पुष्ट 
कारक है शर दसी पकार समन्यान्य समस्त भार 
सवर्षीय आचर्यो के सिद्धान्त, तद्र तथा करेण 
गर्यो के ममाण विद्यमान ई जो विस्तार भये 
यद्धं पर नहीं लिखे गये किन्तु जव सूर्यादि यहं 
गर्णो को पूर्वाभिञुख गमन सिद्ध है तो पृथ्वी , 
का सूर्यं के चारों शरोर ञ्मण करना भिय्या दै 
` मौर जब भपज्जरों के सहित गह गणो का पवह 
घायुकषे द्भारा पथिमाभिसुख भ्रमण २४ चंटे मे. 
खवः यार सिद्ध है तो पुय्वी का अपने अक्ष,पर 
असण क्तरना भी भिख्या है किन्तु उक्त पमार्णो 
से यह्‌ च्छे यकारे सिद्ध हो गया क्कि यदी 
हमारे समस्त ज्योतिषाचार्य का सनातन धमं 
ययाथ रै दसी पूर्वोक्त कथन कै पुष्ट रने -को 
ज्योतिषाचार्यो ने सूर्यचन्द्र नक्षचादि अरमण 


शयेर पृथ्यौ अचला दिखाने को चि भी 
दिखाये रै) । 


"+ 
मुसख्मानां के सत सेमी 


एण्वी स्थिर समस्यत 
देखो इरानशरीप 


ध ४ 

सफा ५८० सीपारा ऋस्रेयता चाशु (सीख) 
परखमीरी 

(अवी क्व तुसा नागरी मे) 

सूरत तारक \ 
षरुखसाये जातिर रजयै बलप्रदः जातिस्खदये । 
कस्स रै श्याशमान चय्कर खनि धाले कौ पैर 
जमीन दराड खाने वासे की । 
सूरत गासिया 1 ध 

ऋ फाल्वायनजरूना, दसीलरवेरेसेा शुरीथत 1 
शरेलस्खमाये कैष्छा रेकेयेस । वरललओेवौपे, रीत्त~ 
ससेवत ५ वरुललश्ररदे, कैषा सोतेदत । ~ 


भला हत्या नही निभा करते ऊयी पर रीथ 
यनाय रै खौर श्ाखमाएन पर सैषा बुलन्द किया द । 
शीर चहाड पर कसे वदे किथि र प्मरैर स्यम पर 
कीसी सफ विद्धा है । 


इष लेखं में भौ पृय्वौ को विषै हर्‌ समर्थस 
स्थिर दिख टै। 


[} 


9. 
सुरास्मन्ते जलकषेलिखालखाः ॥ ५. | 
उपर्यु्त श्ार्यभह्‌ लल्लभारूकराषार्थं., विधि 
ष्ादि के वचनो के पर्थ ॒भी पूर्धो्ति वराहमिदर के 
यचर्नो कि र्थं के सद्य उक्त सत केही पुष्ट 
कारक ई समर इसी मकार शन्यान्य खमस्तं भार 
सवर्षौय आचार्यो के सिद्धान्त, तद तथा करेण 
अर्यो के यमाण विद्यमान ह` जो विस्तार भयसे 
यषां पर नही शिखे गये किन्तु जव सूर्यादि गह 
गर्यो को पूर्वाभिञ्ुख गमन सिद्ध दहै तो पृथ्वी 
फा सूर्य के चारों शरोर भ्रमण करना मिथ्या रै 
सैर जव भपज्जतें फे सहित यह गणो का प्रवद 
षायुकते द्धारा पञ्चिमाभिुख भ्रमण रध घटे मे. 
एक बार सिद्ध है तो पृथ्वी का अपने सकं .पर 
मण करना भी मिच्या है किन्तु उक्त अमार्णो 
। खे यह श्रच्छे मकारसेरिद्ध हो गयाकि यदी 
मारे समस्त ज्योतिषाचार्य का खनातन धर्म 
यथार्थं है इसी पूर्वोक्त कणन के पुष्ट करने को 
ज्योतिषाचार्यो ने सर्य चन्द्र्रट नक्षच्रादि अरमण 


श्रौर पृथ्वी पअचला दिखाने को चित्र भी 
दिखये ई ॥ ~ ५ 


(8. 
वस्या क्षा खभ्यास उसके हृदस्य कर उस हीः 
को घःसना उसके श्न्तरङ्ग पैठ जाती है जैषे नवीन 
चट कोरे मे दीय भरने सेस की गन्धं पैठ 
जाती है । यह तो जाना परन्तु विद्यालयों में दष 
दद्या कामचार कैसे हा इसमें यही कारश 
कि जिस समय विद्यालय स्थापित हर उस समय 
‹ भ्ण भेमण वादयो का यवेश्च (श्रधिकार) राज्य 
मे धिक थाउनकौौ सस्मतिसे मिडिल रेदरेस 
बी० २० खादि डिगिरियों सें इस चिद्या का मार 
किया गया है। 
अचार तो क्रिया परन्तु इय कौ मास्ट्रयोने 
ययो सममः कर न पटटाया-था विहुयार्थियों ने विना 
' खमे क्यों पट लिया~मास्टयो नेतो स्राजीषिका 
के वस जेखा पटं वैसे पटा दिया ओर बालको को 
रखी बुद्धि वालापनं मे नही होती जिससे उस पर 
डा करे । क्खी वालकने णड्काभी करो ते-- 
सुनिये~मास्टर ने पट्वाया फि पृथ्वी प्रूमती है खर 
सूयं की शदक्षणा भें द्यौडतौ भौ है विव्यार्थीनि पा 
छ्षतीः हर्द बयं की मदक्षणा ओँ दौड़ती कैसे है-- 
मास्टर मे उस को खेल का उदाहरण देकर समभा 
दिया क्रि जेसे सद्द घ्रूमता हशखा चक्कर भी लेता 
है वस फिरिक्याया वालकके हृद्य मेँ खमा ग्ध 
स्तिटठीक द हुसरा बालक कु चतुर या कने लगा 
श्रमती इर पृथ्वी मदक्षणादे नो खकेगी पन्वु उख्की 


(५२) ध 
८ ड [५ 9 हे \ 
दसाय का मीं यही मतद । 
क 14 [०३ [५4 [4 
देखो वावि आदि उनकी रची पुस्तक 
पृथ्वी स्थिर खर सूयं चलता रै दनका दरस 
"पर इतना विश्वास या कि इन के राज्यस्षं पृथ्वी 
को श्रमती शूरय को स्थिर बताने वाले टाद्रखो, 
मैत्लिलिश्रो डि० 8 लाश्माई (06111९0 08 ७६।।५ } 
को प्रा प्ररा दण्ड सिल च्चुका दै देखो ज्योत्ति० प 
पच्च ९७८ से ९८९ 
शीर वैशेषिक भैयायिक सांख्य पातंजलि 
शादि का तथा पौराणिक जो अठररह पुराणौ कौ 
मानते है उन का यह कयन पुराणो मे ठौररदै ` 
कि पृथ्वी स्थिर है पौर ज्योतिष चक्र चलता है `“ 
श्रन्थ के बठ़ने के भय से यहां नही क्िखा है! 
भायः मतो कौ घ्यवस्या देखने खे माचम होता है 
कि पृथ्वी स्थिर है रौर अनुभव मेँ भौ यही शाना, 
है कि पृच्वी स्थिर है ज्योतिष चक्र प्ुमता है परंतु 
पव षतंमान समयस दस को न मान कर वहुधा 
मनुष्यो का यदी ख्याल है कि पृय्वी छूमती है श्रौर 
ज्योतिय चक्र स्थिर है इख का मचार. धिक कते 
ह्र १ इस का अचार अधिक होने का कारण यही 
देप्या जाता कि सर्वव स््यूलो भे वालक दही 
घ्वसत्या से उख को यही पद्वाया जाता है किपष्वी 
प्रमत्े द ज्योतिथ चक्र स्थिर ट दख कारण वाल ` 


(५) 
अवस्यां का भ्यास उसके हृदस्य कर. उस ही 
फी घासना उख के अन्तरङ्ग चैट जाती है जै नवीन 
चट कोरे मे हीग भरने सेऽस की गन्ध पैठ 
जाती है । यह तो जाना परन्तु विद्यालयों में दस 
दिष्या का यचार कैसे हुमा इमे यही कारण है 
कि जिख समय विद्यालय स्यापित हुरु उस समय 
‹ भरणे भमण वादियो का यवे (श्रधिकार) राज्य 
मेँ धिक याउन क्यौ उस्मति से मिडिल रद्रेख 
धौ० २० खण्दि डिगिर्यि में इष विद्या का पचार 
क्या गया है। 
अचार तौ किया परन्तु इस को मार्टयोने 
ययो समम कर न पट़ाया-या विह्यार्थियो ने चिना 
^ खे क्यों पट लिया-मास्ट्सो ने तो प्राजीविका, 
कै वस जैखा पटा वैसे पड़ा दिया श्रौर वालको क्तो 
रेसी बुद्धि वालापन में नही रहौती जिससे उख पर 
ण्डका करे! किख वा्वकने णड्काभी करी तो- 
सनिये-मास्टर नेः पट्ाया कि पृथ्वी छ्ूमती ह शीर 
सूर्य की म्दक्षणा ओं दौडती भी है विव्यार्यीने षा 
प्वषती हई सूयं फी मदक्षण मे दौड़ती कवे है- 
मास्टरने उको खेल का उदारर्ण देकर समभा 
दिया कि जघ लट त्रमता हुखा चक्कर भी रोता 
ह यस फिरक्याथा बालकके दये समा रर 
कि ठीक है टखरां वालक कुष चतुर था कहने खगा 
मतो इई पवयो गदक्षणादे तो सकेगी परन्तु उको 


{ “४५ ) 
र्तार (चाल) रस्यन्त बेग वाली हौ घायगी रप 
धग से चलने वाली पुथ्वौ को छाया चन्द्रमा पर 
रहण दो चार चदे न कर सकेगी जो तुमने ग्र्र 
का पड़ना शन्द्रंख की डिगसी वाते श्रसुक विद्यार्थी 
क्षे पठ़ाया है \ सार्टर इस बात फो सुन कर उत्तर 
से दैकर कहने लगा तुभ को रखी उखाड़ पद्छाड़्‌ 
नदीं करनो चाहिय यदि इम पटा ह द्रखखे फुद 
विपसैत परीक्षा उमय पर्वे मे लिख दौगे तो {डगरी 
मे पासन रोगे फैल हौ जावोगे शव विद्यार्थी 'ने 
यह वात सुन कर क्च न कदा श्चौर भौ विव्यार्यो 
सुग रहे ये षह विचारे जव संशय कुद होता या 
खन रो अश्न करने का भय हौगया इख कारण 
विष्यार्थिंयो से दस के.पटने का अचार वद गया । | 

दूसरे इस के अचार "वदने का अदल कार्ण 
यद्‌ दै वि राजक्ौय पाठशाला (स्कूल) मेदस 
खा सम्बन्ध दौङै.से जिन जिन देश्य मे राज्य 
तिन तिन देष्तो से पाठ्णालाश्रौ के पाठ क्छौ र 
हीगुजार तिसौी कौषजसे दिशा श्रज उठी । 

त्मैवरा खय से मवल कारखयह ई किः नास्तिक 
भत जो खंखार में आरियों के मायः विना शिक्षा 
दिये ही टेद्यस्य हो र्हा है दमौ खे इस का नाम 
हखरा स्योकायत खायक रहै दख का रेखा आशय 
है याः-- , . ४ 


-( ५५ )} 
ठक 
शरन चत्वारि प्षूतानि श्रुमि वाय्यनलानिर7ः । 
चतुभ्यं ; खु श्षतेभ्य शं तन्यजु जायते ध 
स्िर्यादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यौमदशक्तिवत्‌ ! 
अहं स्य्लः कर ोऽस्मीति सामानाधिकररयतः ५ 
यावजजौवं सुखंजौवे ऋणंक्रत्वा धृतेपिवेत्‌ । 
भस्मी भरतस्य देहस्य युनरागमन कुतः ५, 
त्याज्यं सुखं विषय सद्धम जन्म पुसां । 
इ्खोपभृष्ट॒ मिति खं विचाररीषा ५ 
भरी हीर जिदाखति उितौत्तमतरडूलाल्यान्‌ । 
कौ नाभ भौस्तुषकणौ पहतात्‌ हितार्थी ॥ 
यावज्जीषैतसुख जीधेन्नास्ति सृत्योरणोचरः } 
` , मस्मी, तस्य देहस्य युनरागमनं कुतः # 
नस्वरगो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिक, । 
| मैव ` वयाश्िसादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ 


६ 

भावाथ | 

यहां चार हौ पदाय ह पृथ्व जल श्नग्नि 

वायु कोई पांचदां जीव पद्यं नही है यद चात 

ही मिल कर जीय वन जाता रहै से वद्रूल फी 
ष्वाल गुड़ शादि मिलने के मद्य वन जाता है। , 

षषी कारण देह में हौ शमानए्धिक्छर्ण युद्धि 

करी जाती ३ किम स्ध्रल हूं र ट जय लीव 

नीं ई तव जव तक्ष जीवना तथ त्क शख. 9 

अपवना चय रये भर चत ययै पौयमा सक है । 


( ~द) 

रेखा नास्तिक वादि शआ्रात्मघाती शिथिल 
विषय का लंपटो कहता है जो विषय सृख को दुख 
कारथ मान विषयों फा त्याग-करना यद्‌ विचार पो 
कार रसा र जैखा सफेद चामल वासे धनिको 
खोड हिति कि र्थं तुष को अरण करणा व्यर्थं है। 
` दस हेतु से जव तक जीवना तव तक सुखसे 
जीवना भस्मीभूतं देह रूपी मात्मा कै फिर 
स्रागमन कैसे होय । भावार्थं देह यदै आत्मा इष 
केभस्म होने के पश्चात्‌ देह का भिलना कहां )` 

न कोद देहस भिन्न जीव है । न कोई परलोक 
है'न वर्णाश्रम हैन कोई क्रिया, -फल के दैने वाली 
है बस द्वस नास्तिक मत कौ बार्मासेदस का 
पुष्ट कारक जा ऋाफाश्च के मध्य पृथ्वौ का परूसना 
जिद से उस पृथ्वी के कोद ऊपर न नीचे तव 
` अआस्तिकों ने माने नीचै नरक ऊपर स्वरम मोक्ष 
उनके कारण कों परणामं क्रिया है। सखो ये कु 
भी नही रसौ चिरकालीन वाखना कषे वसते पृथ्वी 
्राकाश्च के मध्य .छरूमती हर्द क पक्षपात चट्‌ यया 
दख से अनेक दैश्वाखी दसी गीतक्ी तान कौ 
तानासोरीः चरने लग गये! ¦ ` 

परन्तु रेखे रखतुवाद्‌ के बटन ठे क्या पास्तिक 
जीव के अस्तित्व को मानने वासे थरष्ठ श्र्रष्ठ कमं 
के किवार वान छ्यु अश्गुय शुद्ध क्रिया तया उख के 


५.) 


कार्‌ अस, जप, सप, खथमादि कर पपन कल्माण 
ये साधने वाले सत्यषाद से मुख मोटे ई ? कदापि 
नदीं ) मल्युनं फथिवद्ध होकर प्रागे फोरी पदासेपण 
रते हँ । भावाय पृथ्वी को स्थविर मान उस फे 
ऊपर स्वगं उपवग नीचे नरकादिकी फो मानतेष्टी 
ह रौर उक्त वहु खम्मति से मानी हर्द स्थिर पुप्वी 
पर दी विद्वा फरते ईै। 
श्मव यहां भ्रूगोल अंमणवादी प्रपनी पक्ष षाधमः 
को कता रै कि तमने यहुतसे मर्तो पृथ्वी को 
स्त्थिर शौर सूय फो चलता वताया सो क्या यहूतशे 
ख अनजान की कटी हर्द वार्ता सत्याथं मानी 
जाती है जैसे कोई श्रनजान रर भे यिना. विततार 
करूं गिरौ उख फे साय श्चेक भेद देखा दैखी 
में गिर परछी तो स्था प्लान वार्लौ-षो भी 
शिरना ष्वादिथे इस फारण वहुमत घे प्रूथ्यी स्थिर 
मानौ दुई भी स्थिर नदी दै । 
प्रतिवादी कहत रै येतौ पाप फा कहना 
सत्यार्थ है बहुमत खअक्वानी वा पक्षपातियोँ वी, यात 
कही हृद्‌ मानने के योग्यनहींहै। , ` ~ 
परन्तु प्रापष्षो यहं विचार करना तो असद्गत नदी 
या कि यह मेड चाल श्न्ञानपन भारतवासी विदाने 
खी बहुखम्मरति पर पड़ता है वा पिम विद्रानशो 
कि क्चेगोल भ्रमण मानते ईँ उन पर १ 


दता ६६ 


{ ५८ } 


चिपेवन फिथे उन ष्टी ० ० वादी पथिभी 
विष्टा पर पदासेदण रती रै सुन्थि उन कै 
आत श्रायर्यकासतै कथन कौजे उन्टोनि श्रपंनी, 
ही लेखनी से उद्धत किया ३ । 
१--कोर पशिवमी भगोल अमणवादी करतो 
कि सरथं स्थिर है पृथ्वी उख के गिदं घूमती है ` 
शो पृय्वी को स्थिर प्रौर सूय को चलाय॒मान, 
मानते है षहस शरीर गृमार र देखो स्वीकृत 
शम्बर ५९८, रख० २० हिल साब का लेख । 
\ ~ दको बडे नामी दूसरे विद्वान कहते हैर 
अष्टमे सूयं ९०००० दस हजार मौल सिरा कौ 
सरफं दौड़ता चला जौ रहा है देखो स्वीकरूत "नंबर 
४६ हासं साहव का लेख जिखको सर शौवं रेख 
घाल ने श्रपनी री पुस्तकमेकलिखाहै।' ` 
ˆ” प--कोई श्ु० गो० अ० वादी कहता है श्रयं तौ 
स्थिर है लेकिन उसकी पृथ्वी मदक्षिणा ३६५६ दिन 
भे भूरी फर लेती रै । 
` ` सको द्रषरा प्रशचिमी' विद्वान करता है सयं 
९ दिन सें ४८००० भील दौडता हूञ्ा गमम करता । 
नोट-स्विर्‌ सूयं की प्रदक्षिग्रा करना पुथ्वौ का 
किसी मकार से सस्भव्र है. लेकिन चलते. हुये .महा ` ' 
मग से भूयं को दक्लिश्ठा ` फरना महां असम्भव 
पर ३६४ दिन कौ कट्ना त्यन्त ही खवू 


८५५) 


है क्योकि विना सवं तरफ चले तौ अदक्षिणा होय 
नहीं प्रर सूर्य खी चाल के विुग्य घाले जो'रक 
दिन मेँ उक्त कही तव विञुख जो १६८२८ दिन तक 
सर्य तो परिचि फो जाय उसके विसुख पु्दी पर्ब 
को जाय फिर दक्षिणा रसे दी जाय यहं असभव 
ह रेषे असम्भव लेस को कौनखा बुद्धिमानरजों 
स्वीकारं फरके इसंकाविश्वास करं । 
९--कोई पथिसी भ० गो० अण षादी कदा 
रै पृथ्वौ से सूयं ९३००००० तेरह लाख गुणा रै 
देखो न० ५३ दसरा कदल है ९५००००० लाख गुण, 
है देखो न० ५४ 
नोट--द्स गणित भे ०००००००० रुक र्य 
साठ फरोड सील का आन्तर है ताके वड नासे. 
भल है यदह गणितं से वाधितदै गणित व्द्यिानो 
रेषी सत्यताकौ चारण कस्तीरै कि जिस की 
छरोडो श्मर्वो मील मे भी यदिभयाञ मील की 
भल होय तौ कह गणित श्ममाया खमम्री जाती रै 
रेसी उक्त गणित फी पोल तो गुणा जानने वाले 
चालक भी स्वीकार नहीं कर्मे श्सी'मन गठतः 
सोन विद्रौनीं कौ पराकाश कौ पोल षी मे 
पौल चल सको है जो पनी रषी पुस्तर्को मेः 
मन मानी लिख दरद्‌ है विधैकी 'विद्रन निष्प 
सो ष्टख क्तो विना विषेचन किये कसी स्वीक्राष स 
- करी खमे मरित वाधितदोष है) +. ;; 


~~ 


ध 


[ए 


~ ~+ 


न +~ 
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#, 
भाप्करचायै कत सिद्धान्त शिरी मरि 


भससारपाकृति 


द्‌ 









व अ & 


-गवन्‌ पर्व॑त 


॥ | 


ररा 
स~ - ~र "रिः रभिवा उथविएा/ ५1 1 















इस नक्रेभ यूरप एसी या जीन सान्तार प्रारिरेराकि नम 


टीसाकार ॐ मनेष्वरन्त ह बहा स्फर यय के मत्तं सक्त 
वन्धे 1 


9 
कीदैस्ोतिषा-नाये ५ 
भूमिका न्द मानकर नीचे लिशेक्रमतग्रदुनष्छे कीश 
दृताकरमानते दै 


[व 
(| => क 





२ 
कीर्ैययात्तिखाचायै 
मिक न्देमानकर नीचेलिसैक्रमलि ग्रहुनक्रेकी- 
कक्षा्चेताकरमानते रैः 





1 
वीरैज्मोतिषाचाये । 
भूमिक्षेन्दफनकर्‌ नीचेतिखे क्रमसै परह न्तर 
कश्ष्रत कर मानते ई 
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५ 
ओदै्योतिपा चाये । 
भूमिके न्दनानकर गी चेत्तिसेकमसेग्र ह मस्त फी 
-कष्ठवुताकर मान्ति 





[~ 
को ई व्योतिपाचाभे 
सर सीय [य 
मृत्मकक्िन्दमानकः नीचे लिखिक्रमसे ग्रह सकनभ 








भूगोल अमण सत वादियों क 
लिखित यन्थोके यमाणो का 
विशेष विवेवन । 


संग्राहक 


, पण्डित प्यारेलाल जेन 
न्ध्री भरज्योतिष चक्र वियेचिनी सभा 
। िरनौ की सराय 
सलौगढ सिटी । 


| व 
छटा शीतल प्रमाद फे दान्ते पिरद प्रेस 
सहारनपुर मे मुद्धित 


 प्रपमवार परम्यत्‌ सभाखदय श्लो 
॥ १०९० १९८० विर धिना भस्य 


"लन त स 


----- धयम = 


४ 
+ ~ --- ~ 





~-----~ -~ === ~ -------=~-- ~ 


र 


च 


॥ 


. (३ ) ` ॥ 
न पट्मे हुये विस्तार पूर्वक लिखाने की आ्जाकां 
की । भला यह पक्षपातनहीं तो क्या 3 
चिसोधी नस्बरो को द्धोटे २ वालक भी ससम सवं 
हतो क्या उन कौ धह चिद्रान नहो सममेखके क 
उन विद्वानों ने द नीं पटा सौर उन का विधेय 
नहीं किया { जौ पीऽ रेल० जौगरफी के" मय 
भाग में स्पष्ट दिखाये गये ई \ विरोध मकट कोर 
वाले नम्बर रसे । 
न० ५८, ३८, ५६ 
नं० २९) २२ ९७ ट 
नं ९५४ ९८ ॥ । 
~ भण ददे, ९८ विः 
पाकषण शक्ति भं विरोध करने षौ नवर्‌ रखे 
४८) द२,.२४, २9 रद, ७८ 
मन गद्रन्त नवर जिनका कुड पत्ता नही रेसे नव 


३७, ४०१ दर, ६३५ ७> इत्यादि । सौर भी जिं 
का जानना दुर्बीनि प्रादि यत्नो से अखस्भवं दै. 
नम्बर रंगरेजी पटे विद्रानों को. स्गम हदः 

कारण उन कौ यहां नही हिः पु . चि + 
„ रेखे २८. व्यम भाग ष पपू 
पि उन ५ < पूवक . न, 


॥ = 
क्यों? द्‌-' ' द ५ 


( $ ) 
प्याज रेख दी जाय तो उखकी दुर्गम्धि उमे रसीं 
मेषे कर जाती है कि षाहै फिर उसमें फैेही 
सुगं धित पदार्थं कपुर चन्दनादि रक्से आय परन्तु 
उखमेसेप्याजकी दुर्गन्धि फा निकलना क्ट 
खाध्यरहै। रसे जिन कौ वास्यावस्यामेही 
र्णी र्‌ वातं कि पृथ्वी ्ूमती दै, दौडती हदया- 
हित होगर्द तो उन की यह्‌ वासना निकलनां कष 
साध्य रै । चारै उन को कैसीही अंषठ सत्वाय 
उक्तियों से बताया जाय परन्तुयेउनको न समभर 
कर रेसी नवीन नवीन मन॒ चडन्त युक्ति दूढते, 
रुदते हैषा कह देते है किकिरउनका भोगेक्षो 
निवह कठिन हो जाता है रेखे ही मथम भाग को 
समभते हुये भी देख को टाल दल कर यह कते दँ 
कति इस को विस्तार पूवक लिखो । प्रस्तु हमने 
द्वितीय भाग भी लिखा जिस मेँ मयम पुगौल भ्मण 
वादियो की स्वीकृत वा्तास्नो डे दोपवषा उन की 
मानी हर्द पुरुतको कौ, यमाणता सेः लिख सव कौ 


संहनामोः दिखाई है । 
"पश्चात्‌ प्रुगौल भमण घादियो की नेक 

वार्ताश्नि मे से ८० वात्तस्ि को नम्बरवार छे 

उनके दोष शीर परस्वर्विरोधके+. ^ { ' 
` तत्पश्ट्वात्‌ भारत के"वडे २ । 


चसत्कारी परकाटूय गक्तिति ^` | 


(४) 
करर्टी है जिन की संश भावश्िक्षासेदी 
विदेश्णी गभरितद्ध वन रहै ई) के बेदादि शाखो कौ 
खाक्ौि दिखायारै1 उखमें उन नामी पुरूपोंकोौ 
यहु सम्मति के देखने के यही सिद्ध हौतारहै'कि 
पृथ्वी स्थिर रौर ज्योतिष चक्रचर हें । फिर ८० 
वात्ता मे से स्युल विरोधो को दिखाया है ,, 
दस के पश्चात्‌ कूगोल वाद्‌ का अचार बहुदेणो 
सै कैषे हरा षस कोाक्रारण दिखाया है । तत्पश्चात्‌ 
भास्कराचायं (जो वेदानुयायौ ये) कुत ` सिद्धान्त 
शिरोमणि कै अनुसार पृथ्वी का चिच्च दिखाया 
है! इसके पश्चात्‌ जो ज्योतिषी विद्रान पृथ्वी कौ 
केन्द्र सान कर ज्योतिष चक्र चर वताते हैःउन के, 
चिच दिखा कर द्वितीय भाग सम्पूर्ण किया है ।, 
भिय पाठको ! सरंगरेजी पठे बिद्रान सौ पथम 
भागं ष्टी. के अवलोकन से भ्रुगोल अरमण करती, है | 
दसम राति समभ गये होगे परन्तु जिनवती समभ, 
में मथम भागसेन माया उनके प्राग्रह खे द्वितीय 
भागभी लिखा गया 1 वह्‌ दोनों भाग इख विया 
के ममौ विद्वानों को दिये गथे ग्मौर जिन्दनि संगथे 
उनको विना स्ल्य भैजे गथे 1 दोनों भ्म पटंचने पर 
भीजो लिखते ई कि दखका वेष तुतीच भाग 
लिखौ खो यह नहीं मासूम होता कि विस आन्त : 
याखना से लिखते ई । क्योकि जङ्गरेली से 


(+) 
रुद्र की ' डिगरी दाखिल फरने भंजो जौगरफमी 
पटा जाती है खो मायः दरसमे है, इस्फै सिवाय 
नो श्मौर पुस्त के रेख है वह भी समम सकते 
ह फिर रटःख से ऊ्वी डिगरी फण, २०, यी०,२० 
सुम०, ₹० शादि पटं हुये वडे जेन विद्वान साहव 
दो भाग देख कर भी क्यो लिखते रहै कि दस्का 
विशेष तृतीय नाग लिखो । यह केवल उनके पक्ष 
पात का नसना है क्योकि वह्‌ मयम भाग देखने से 
ही खमस गये होगे कि क्ेगोल अमण वादका पक्ष 
विरोधवा दूषणो से यस्त प्रतीव निर्बल है क्योकि 
हमारे यहां पृथिवी गोल अमण करती इद शरीर 
भयं स्थिर नही माना है परन्तु उख धम को बिना 
जाने शमर श्यास्वो कौ विना विचारे षह धमंष्ी 
रक्षा फी वे परवाह करके श्वौर सपने कौ बडे 
विद्रान षडे पदवी धौरक जैन्टिलमैन समभ कर 
सुख से पक्षगत को नही व्यौडना चाहते दसी कारण 
उक्त लेखो पर कोर न को टालम टूल करते दसो 
रेखा करने खे कभी खअसत्यार्य का मवार फएषीर सत्यार्थ 
ना तिेभाष नही हो खकता । न्त से खत्यवादकी 
जयोती है । धर्म शास्यो जीभ्रले हये क्रुगोल असण 
शव्या केपाठी जैन सादहि्वौं के लिये खव भौ पी० रेल० 
जौगरपती को तृतीय भाग विेष रूप से दिखाते 
है जिषसे सर्धखाधारण परुष भी सुगमता परूषक 


( £ }) 
संममः चछर सत्य का गहण मौर ' सत्यका त्याग, 
च्सरेगे ऋ्रीर सपने जेन शाख जो बडे विस्तार पूवक 
भ॒ ज्योतिष चक्रको दिखाने वाले है, तिन को, 
श्रद्धा पूवक देख आपन द्ूढ श्रद्धान कर कल्याण 
सुख का सम्गे सम्यक दे्यन ताहि नीं ोडगे.। 


॥ 0 श्री ` ॥ 

० एर० ज्योगरफी तर्तीयमाग 
| अयत्‌ | 
भूगोर भ्रमण भ्रान्ति 

` तीरया भाग। 


[प 


, विशेष विवेचना । . - 


५ 





। न्ट---~ , 

~ «~ नम्वर९- ~ ~ ~ 
वादी-पुथ्वी गोल, दोनो तरफ सिसो पर चपटी 

नास्गी कै प्राकार की, श्चमती हु रै । 


विवेचना त 


अतिवादी-पु्की गोल श्रूमती इर नारगी के 
\ प्राकार की नही है क्योकि गोलाकार पर पानी 
समस्यल शूप (श्य) मेँ नही ठहर सकता । 
कारणट~गोलाकार मँ परिधि मँ ऊचार्द निचा 
पादं जास्ती! देखो चिकि सख्या ९. 

वादी-पानी गोलाकार पर ही खमस्यल रह 
सकता रहै । कारणकैन्द (८८५८२) पे खव 


(८) 


समान लम्बी रेखास्नो के बनाया शया उम मँ 
ऊच नीचापन नहीं है दस लियै गोल ही पर 
। पानी खसस्थल रहता है । 
प्रतिकादी-यदि गोलाकार पर पानी समस्यल 
हता दै-उःचा नीचा नहीं रहता हैतो पानी मेँ 
किसी जगह गेन होने चाहिये आ्रौर गहे तुम्हारे 
साने गये है। 
_ बवादी-किख जगह पर । देखो चिच संख्या 
अतिवादी-देखो नं० ९९-द क्षिणी उत्तरी पौलौ 
सें पुय्वी का व्यास रद मील कम यानी ७९०० सील 
मानारै तो ९३ मील रक तरफः-की निचा मे 
गढ़ हुश्ना, तव उस भे. पान्गै भरा रहना चाहिये १ । 
यदि पानी भरा माना जाय तो .;ऽद२६्‌ मील का 
व्यास ( पणण्ण॑लः ) कहना चाहिये छर पोलो सें 
बर्फ वा पुख्वी मानी जायतो व्यास श्दरद मील 
खे अधिक मानना चाहिथे। क्योंकि वफ वा पृष्वी 
पानी खे ऊपर रहती .हे1.. ¢ 
इस कार्ण पृथ्वौ का व्याख दक्षिणोत्तर 9८०० 
मील सानन असत्याय ठहरा 1 ,, 
घादौन-पृष्वीतोगोन दी दै खरौर पानी भी 
गौल ही पर ठहरता है, परन्तु, पृख्धी जो प्रूमती 
हे र्ण कारणपछ्मने ते दोनो तरपः ग यडने ऊ, 


च 
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समान लम्बी रेखाश्नौ से बनाया अशयाडे उम मै 
ऊ'चा नीचापन नीं रै दस लिये गोल री पर 


` पानी खमस्यल र्ता है । 


ग्रतिकादी-यदि गोलाकार पर पानी समस्येल 
रहता ईै-ऊचा नीचा नही रहतारहैतो पानी मे 
किसी जगह गे न हीने चादयः शर गे तुम्हारे 
माने गये ईहै। 
_ वादी-किस जगह पर) देखो चिच संख्या 

अतिवाद्यी-देखो नं० ९८-दक्षिणी उन्तरी पौलो 
भें पृथ्वी का व्याख रद मीत्त कस यानी ७९०० मील 
सानाहैतो ९३ मीस रुक तरफ -की निचा भें 
गढ़ हुश्ना, तव उख जं पानी भरा रहना चाद्ये । 
यदि पानी भरा साना जायं तो. ऽ८२द मोल का 
ज्यास (04५? ) कहना चाहिये `प्रौर पोलो में 
बफवा पृथ्वी मानी जाय तो व्यास ७९२६ मील 
खे ऋरधिक मानना चाहिये । क्योकि -वफं वा पृथ्वी 
पानी से ऊपर रहती. दै! , † 

इख क्तारण पृथ्वी का व्यास दृक्िणोत्तर ७८०० 
मोल मानना सत्याय ठहरा । , 

वादी-पृच्यी नतो गोन दीद खर. पानी भी 
गौल रौ पर टहरतादै, परन्तु पृथ्यीलजो प्ुमती 

ण कारण ष्छमनेखे दोनो तरफ गदे पटने ञे 


उकीभ लते मन्यस तले परनल दह्यताि . 








५ [[ ४ , 
उक्तनरफक्तिगल पर चलनी 


` 2 





॥ द 
१९अील पानी शैनाचदिविर्पेकि केन 
कर्सिषाखादीलिनिककाररण यदा नीचै, 


॥ = 
॥ 
~ ॥ 


४ 
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षयटी हो गर रै तय ध्यास 9९०० ग्रा का भानना 
संभव रै । 
उदग्र्ण~-जशे रक पानी का भरा लोटौ युमाया 
जवयेतो छ्मती वार उषे पानी गढ़ा पड जाता 
है कसे ही पृथ्वीम भी गहा पड़ गया हे । 
 भति-यह्‌ सपने पष्ठ खधनकौजो उदण्द्रण 
व्दिया-रै वह्‌ विषम ई पक्ष में व्यापक नही है कर्यो 
क्िलोटा की ष्म तो कर्ध्वं खरधो है-पृथ्वी फी 
छम दख मकार मानी नहीं है । यदि ऊर्ध्वं धौ 
हौ मान ली जायतो ऊर्घ्वं श्रौर अधौ के समुद्धों 
में गहे पड़ने चोदिये, सो तुमने किखी समुद्र के जल सं 
"णे लिखे नही ई! यदि बताये र तो लिखो । 
देखो नण० ९५गे पानी गोलाकार पर खमस्यल 
र्द्रा है 1 यह फटना बाधित है दस से समुद्र के 
-पार्नो मेँ फी नीचे गढे नही है दसी कारण उत्तरी 
दक्षिणी पोलो जो गदे लिखे है श्सस्भव है । 
यदि दारं वाये श्रूमनेसे पौलोमे गदा यद्ध ययै, 
यह भी दीक नही, क्योकि पोलो सें. खमुद्र का पानी 
+माना ज्रही ₹ै.तय लोटे की तरद उदाहरण में पानी 
दं गढ़ा पडा कहना विषम उद्‌ाद्रण क्यो नही रहै । 
यदि विना पानी-के दी गढ़ा माना जाय.तो यद्‌ 
भी अवस्भव है क्योकि पत्यरया सिद्धि या फाठ 
फा गोता जो पृथ्वी रूपो कैखा ही प्रूमत्‌ा र्यो 


ˆ( १०} । 


नहो उख में गढ़ा नदीं पड़ ` सकता, यहे त्यक्ष 


देखा जाता है । इख कारण वादियों के संकरप रूप 


सन गद्न्त दतु लिने पृथ्वी को नारंगी कीः 


तंर मोल, घूमती मानना सिच्या आति कूप दै 
किञ्च-यदि पृथ्वी गोलाकार घ्लूमती होती 

तो कुरकषेच की भ्रुमि जो रक गोलाकार के मध्य 

स्याने दै वहांसे गंगा पूवं गामिनौ होकर कल~ 


[१ 


काते के खसुद्र मे 2०० मौल जाकर न सिंलती; तै$ ` 


ही पश्िवसगासिनी सिन्धु गंगा के विरुद्ध शोभिनी 
९०० सील चल कर किच के सभुद्रमेन मिलती? 
यह तो श्रूमने पर मत्यक्त दोष ह 1 दूसरे गणित 
खे महा भारी दोष आता है । कुसक्तेच् से कलकत्ता 
के सुद्र की खतद्‌ ९०० फीट नीची वादीने सानी 
है 1 जिखतस्तेि गगा नदी. का बहाव ९मील मे ९ 
पीट के करीव सम्भव है चरन्तु पृथ्वी को गोलाकर 
मानने शे तो कुषक्ेत्र से कलकत्ता की भ्रूमि ५२७०० 
पाच लाख खत्तार्ईूष हजार फीट नीची होती ३ 
'गखितकति देखोः पृथ्वी का व्याख ८.०० मील, 
यिचि २५०० सील श्रूगोल वादी ने "मान दे 
-कुरक्िचच से कलकत्ता ९०० मील उरीर किरांचौ ९० 
मील दूर है जिखकी द्धोरी वरिधि ९८०० "सील हर्द ॥ 
जीवा कुद्ध ˆ कमश्टौने से ९७५० मील जिखका वान 
२००० परीट फे करीव रोने ओ छलसत्ता वा किरी - 


(११) 

कौ भ्चेमि कुरुक्षेत्र से ५२००० पएरीट नीची होती है 
बु द्तनी नीची पृथ्वी टौोनेसे गङ्गा का,या सिधु 
का धटाय कितने वेगै यदट्रता है। इसका कुद 
, विचार म करके मन माना शोर लिख दिया । रसे 
बडेर दोषो निश्चय होता रै कि पृथिवी म गोल 
है न श्रमती दै । पृयिदी खमस्य रौर स्थिर है । 
` घादी-~पृयिवी गोलाकार खाफ़ खराद कीणौ 
उतरी नही है उसमें कई पठाड वा जमीन कै टीले 
उवे रौर कही समुद्धवा भील नौचेदै। इम 
कारण कुरुषे की भमि कलकतते श्रौर किरंची कै 
सुद्र से करीव ८०० फीट ऊ ची है \ वहां से निकली 
\ शङ्गा को पर्व की तरफ रास्ता नीचीढाल फा 
"भला श्मौर सिधु फो पथि फी तरफ नीचो गिला 
इस कारण वे समन्त मेँ जहां समुद्र मिला षां 

भिल गर्‌ । 
मति-गलाष्ार क्लुमती मे तो जिधर ढाल 
(नीचा) होता ₹ईै उधर ऊश्वा, खर जवा होता रै 
उधर नीचा दौ जाता रै द्रस दिये यह देतु मत्यष्त 


श्रसत्या्थं अतिरूप है 
धादी--पृयिवी स्मा कसे प्रमे से सौ पथिवी 


पर, सर्वै पदार्थ समते हये सी पपन अपना 
कार्य करते ह जल का स्वभाव भी नीचे दलनेका 
है, अत्यस्त देख जाता चै । दष कारण गङ्गा धि 


{ १२) 


कौ जहां तक टालं ( निवार ) सिल्ला वही २ 
चलौ गई १- , ` 

अति--जो पृथिवौ कते प्रूसने परभौ ऊच 
निचाई नहीं मानते द्ये तौ ऊ" वाई दिचाई फिर 
गानते हौ, जो पानी कौ निचाई.(ढार) पर बः 
कहते हो -~.देखो नं० ९६) पानौ खव से नीची खः 
क्तो बहता ड । वह नीचा क्या है! हम तौ, भ्रत्य 
देखते ईकि गोल घस्तु में ऊप्रसे भाग परर 
यस्त रखदे तो श्रूमने पर गिर षपड़ेगी--कारण र 
ऊ्वा है वह नौचा हो जाता है! - 

क्षादी--गोलाकार सेतो ऊचा-नीचा हौः 
-ही नहीं परन्तु पानी का टल जो नीचे कोमाः 
गया रै षह डङष्वा नौचा गोलाकार मे केन्द्र (५०६८ 
खे लम्बी -रेखा पर ₹ ऊ" वा जैसे पटाडषा टी 
पयिवौ टप्‌ खरौर द्योटी रेखा पर नीचा जेखे गदा 
ऋील खभुद्रे फा तल भाग । रेखे केन्द्र की रेखा 
खे कचा नीवा माना गया रै 1 , = 

इव कारण केन्द्र से कुरुक्षेर भूमि फी रेख 
३९६६ सौल से ९०० फीट धिक "सौर कसक 
किवी -के सुद्र की रेखा केन्द्र से ३८६२ सीलं 
परह इव सिये ९०० फीट-खसुद्धो की रेखा नीचं 
होने के कार्ण गंगा खिघु दोनों कौ 2०० "सील 3 
८० कोट टास भिला। वां फौ मीस रुक सुट ४ 


[री 
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-खसश्चेजा ठहयी जो सत्यस्त सत्यार्थ रै व्यो कि 


नहर याघंयोंसमें.त्दंव काट़ालफी सील दिया 
जाता है तव धानी खमचाल पर घलता है । शेष 
चार द्च मे कही फाल कीः पानी फा बेग श्रधिक 
है, इष कारण ढाल ९ मील में ९ फट ठीक रै। 
मति--कुसक्षेच से इतनी नीची पहुंचने पर उन 
का पानी नीचे को क्यो नटी ठप गथा ससे गोले 
पर्‌ ठलते २ नीचे को टपक जाता है। 
यादयी--स्रवष््य टपक जाता परन्तु ृष्षी मेँ 
एक श्राकर्षण शक्ति (५०५०५०००) रेसी है जो सर्व 
पदार्थो को अपनी सोर खीच लेती है । जैसे चुम्बक 


` पत्थर लोहे को श्चपनी तरफ खौच लेता हे । रेषे 


पृथ्वी कौ श्राकर्ष॑ण चे खिचा हुन्धा पानी नीचे-को 
नहीं टपा श्रीर उस शक्ति ष्वा वल केन्द्र केः 
पास ्रधिक खर द्री पर कस हौ जाता ई। । 
, इसं कारण आाकथंण शक्ति खे पानी ,का 
- सिचाव होता है कुरुषे की कषमि केन्द्र से प्रधिक “ 
द्र होने ३ 'ॐन्द्रः के पाच जो खञुद्र हैर शराकर्षण 
क्ति के कारण पानी की टाल नीचे, को की ह । 
गोल पदार्थ कु ऊंची नीची दाल नही द \, 
, ~ -अति--यदि सास्सर्थण -श्चच्ति का, वहु स्वभाव 
दै किष कुरुके्रकेजल को वहां षयुद्र 1 


न 





= > 
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{जो केन्द्र के पाड है) खीच लेता है क्यौ कि कुर" 
क्च तो श्यानर्यण शक्ति कै केन्द्र स्थान से ३८६३ 
सील ८०० फीट द्री षर दै आर समुद्र ३५६२ मौल 
हूर ईै-वहां खे वह शक्ति ९०० मौल हरै पर समुद्र 
यती ऊपरलमी सतह तकत खींच कर ले राद ९०० सील 
से ९०० फीट निचाई पर । यह क्षपण श्चक्ति 
ध्रादिथो की यदि सत्यार्थ मानी जाय तो उन षी 
आनी उत्तसे दक्िणी पौल जो केन्द्र से २९५० मील 
दरी पर है उखमें सर्व ऋमैर का आया हुश्ना पानौ 
भर जाना चाहिये क्यों कि पृथ्वी पर सिवाय पोलो 
के कौर स्यान केन्द्र के पाख नहीं साना है1 तव 
कर्प से चे हुये पानौ को कौन रोक खकता 
है अथवा वादी पोलो के चारों तरफ को ऊंची 
भीतियाऊंचा पाड संकल्प कर कै लिखदेता 
तो पोलो मे पानी नं भरता शरौरन उनके मनु 
माने कस्पित सिद्धान्तोमे शंका होती, जौ कि 
उन्ह ने मानि हं । पष्य का पर्वं पश्िचम. व्यौस 
७६६ मौल, उत्तर दक्षिण ७९०० मील दक्षिणी उत्तरौ 
सोल ९३, ९३ मील गहर हे । इत्यादि सवं संकल्पो 
खी खाचदट बनी रुदती । खो यदि पौलोमं पानी 
भरा मान जाय तो उत्तरी दक्षिणी व्यास द८२द मौल 


ठदसने खे मलिष्ठा हानि रोगी ककि उत्तरी दक्षिणी , 
व्याश ऽ<०-मील साना र 1 वादीने पोलेके चासो-तस्फ 
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भीतया पट्‌ाड़ माना नदी, तर पौलोमे पानी कयौ फो 
न भरा माया जाय । यह ख्व फल्पना उक्त वाद्‌ से 
छ्लात होती है कि पोलो मैं पानी नही दहै, न उसकी 
करुद्ध खवर 'है उत्तरी पोल तक करोर गया ही नहीं 
लिख पर भी सर्वं कथनी करने फो वहुक्नानी बन कर 
५ ¢ ४अ 
कथयन करना यदह कदां तक सत्याय माना जाय 7 सवं 
"मरा शरंकाका स्यान होने से थाति रूप दै। 


 किञ्च-पृयिवी के प्लूमने पर। ह 
अति-क्ुगोल नारंगी के प्याकार की श्रौ 


-पूमती, नौ है ! यदि पृथिवी वादी के कथनानुखार्‌ 
९ मिनट मे ९७ मील घ्लमती हर्द शरीर २४ घटे में 
\ अपनी कीली पर चक्कर करती हे मान लौ-जाय 
तो चन्द्रमा का २८ दिन मे अदक्षिणा -करना 
असम्भव होता है । क्योकि पृथिवी की चाल क्यं 
की पदस्िणा करने मे फौ मिनट ९९९० मील मानी 
देखो नं० ९३, ९४ । तव चन्द्रमा को अदस्िणा 
करना वीते दंभय हे । यदि श्राक्षाश खड में चन्द्रमा 
पृथिवी कौ आ्राकर्थण रूप लाका से वंघा हा 
घ्मता है तो २ चटेमें युथिवी के साय वू पूरी 
"होनी चाहिये 1 यदि ्ाकषण की लाका सेवया 
नी घूमरदा है तो पुचिकौ वती अदक्षिणा .देना 
' असाध्यं है क्योकि जव उख की दक्षिणाम 


प 


- ~ ~ 


८( १६) । 

“ चन्द्रसा पूर्वं दिशा ते सुद्ध कर जायगा तो ९४ दिन 
सँ रूम के पश्चिम पय मेँ श्रा गया तव पुथिवी 
९४ दिन में लाखों मील शर्व. को - दौडी , जायगी 
-भैर चन्द्रमा पिम को दौड़ जायग, दव लिये 
यह्‌ चन्द्रमा, बहुत काल मं पुथिवी कौ अदक्षिण 
-नरीं दे, उकता ^ १ 

वादौ-तुम्दारौ समक में नही शाता) स्कूल वा 
कालिज सजा करद्रसके यं को देखो तब 
समभ मँ सा जायगा । ॥ 
^ अति-स्करल भे जाकर यंच नी देख लिये दै 
.उन्ही के देखने से तो अखम्भवता दीख. पड़ती ह 
प्यं पृथिवी क्षि ऊपर एक प्यलाकां . खडी" करके 
चन्द्रमा फा विस्व उख पर रख शिया दै '\ वह 
-्लाका पयिवी चर दीखतौ नही है लिख प 
-पवन्द्रमा क्ख हो । यदं सोच कर शद्धा कि यं 
प्रलका कया है {तव उत्तर मिला चिं यह पृथिवी 
भवी आावार्षया रूप लाका दै दष्ट नही पड़ती 
+खखे चुम्बुक की आकर्षण क्ति दष्ट नदीं पडतं 

परन्तु लो कै कणं के सिये लाका रूप होती ई 
न्ते पुचिवौ खी श्माक्षर्षणं रूप छलाका ५ 
व्वन्द्रमा प॒थिवौ के सायः शूनता है 1 दव से त 
-पुधिवी कौ चाल के सदसी चन्दुमा छरी गि 
पनी चदय, चह २८ दिन यँ घूमता कैसे भतान 


* 
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यताया 1 इस कै सिये द्ूषरे प यें तगाकर चन्दुमा 
त दरखी चाल पर घुमाया तव पृद्धा कि ्य॑च क्या 
है {! उख का उत्तर नही । क्योकि यदि राकर्षण 
को यतलाता तो ष्रुवं खी भोति चन्दुमा की चाल 
नही बनती है उख मेँ सराकर्पण प्यक्ति चन्द्रमा षी 
स्क षाल को दिखा रही है। यह दूषरी चाल को 
जो पदिली के विरुद्ध है कैसे दिखलाये । इस लिये 
यश्च देखने से स्पष्ट प्रात होतार कि खपे भन 
ग्न्त संकल्पो को स्पष्ट करने के सिये स्कूल वा 
कालिजो भे यध श्रौर नकश्चे वना कर वानव को 
दिखा दिखाकेिउनके हृदय भे उकीरित किये 
जाते है विचार करते खे महा का के स्थान है । 

दख कारण स्वी जो ९-भिनट मे ९९९० मौल 
दौडत्पै वादी ने सान्ती है उस की प्रदक्षिणा २८ 
दिन मे कर लेता है यद कमा असम्भव है तिख 
पर भी निर्घोरि सूप नही ई । कोर २० कोर 
२७९. कोई रट कोई २९१ दिन मेँ मदिष्णा करना 
लिखते ई इख खे ये व मन माने विकल्प ह । 
देखो चिच 

वादी-चन्द्रमाः मदङ्िणा देता न्ना श्पनी 
"्नीघ्र चाले पृथ्वी के खाय दढता भी जाता 


हे शीर मदद्िणा भी कर लेता है उस कती चानन 


~ ~~ (२८) 


ची तेज है । दस मे दुद भम नहीं हे गगनमे 
चारे जरी चास दहो कौर्ई रोक नहीं सकता ई । 
दस से मन माने संकल्प नहीं है सत्यार्थ है 
अति-गगन में तेज चाल कौ रोकने वाला कोर 
महीं है रीर चन्द्रमा की शीघ्न चोल बता है 
यह भौ जानी । परन्तु शअरपने कटै सिद्धान्त को 
यिचारो जो निङ्ुल हुखा जाता है । यदि चन्द्रमा 
श्री रेखी तेज चालदहैकि पूर्वं सुखी पृथ्वी की 
च्वाल ९९९० मील ९ मिनटमे उसके साय दौड़ता' 
समी है छीर खाप उस कौ यदक्षिणामे उसके विरुद्ध 
‰ दिन चल कर किर भी उस कै साय को नदी 
श्चोडता तब उख की चाल ९ मिनट सें लाखों मौल 
दने पर उस की छाया पड़ने से सूर्यग्रहण स्वं 
यारी चिरस्थार्ई, (-चंटो तक रोने वाला) कैसे 
होगा ? चन्द्रय्रहण आर सूयंग्रहण इन दोनो सि" 
द्वान्त का गला चुट कर शस्तव्यस्त हु जाता 
रे दसस यृष्वी की दक्षिणा रप दिनि मे चन्द्रमा 
देता हे यद्‌ विचार कि ये असस्भव है । इस लिये 
घादीषहीकेमतसे हेतु असत्याय होने सखे पृथ्वी 
न गोल दैन भम करती हे । यह सिद्ध दहो गया। 
दस कारण वादी का कहना अतिरूप रु । 
किद्ध-चन्द्रमा की अदश्िया महाप्चयकारी 
"अमभव हे ध्ोदटे २ चिद्या जो रन्द्र फास ` 


(८१५) # 

( [पाग्नाा ९९ (पऽ) तक के उन वालं गोर्धी 

हदव मे यद्रा तद्रा श्छेटी र लौँगैन (ष्टण 
भैन्परश्रल (र अपाप्न्य्‌ } शमादि जीौगरफ्मी द्राण { 
दे देकर रेखी उकीरित कौ जाती है कि उनके सम्म 
भौखा ही ज्योतिषी विद्रान पृथिवी की मदसि 
मे चन्द्र मही दौडता है” कै सौ सुन 8 
मयम तो उपर दृष्टि पात करना वडा भाः 
भार समभे ह पीर उससे वा्तलिाप करने 

"तो श्रपना गौरव ही नष्ट मानते है । यह घ्यवकूण 
सो ह्यो २ स्कूलो (५००१९) मे पठने खे होती | 
तदन्तर रफ़° २० घौ० रु० शमादि की डगर 
हासिल करने को जब घटे २ विद्यालर्यो (५५०१९९१ 
ञे पटने भरती हीते हैः तव वहां बडे २ विद्धां 
(मौकषेखसे) की बनाई पुरुतके पढाई जाती है उ 
गेतौजो जो सभव (न होने योग्य) धार्त सिखा 
जात्ती है । वह श्पनी पूर्ववासना से भासंमवत। 
पर द्ृ्टि नटी डालते, परन्ठु आपने मनः माने 
सृकरमों से नध्पेन नवीन संकल्प उत्पन्न कर उन 
को सिद्ध करने की चेष्टा किया करते हें । पय एक 
खखभव बातत का संभव हीना श्रसभयरे । षह 


कया है? सुनिये । हि 
पिथ पाठको ! ध्यान देकर पटना ही रायष्कर्‌ 


दै दौडी पृयवी कौ घन्द्रमाक्ा मदकिण्णा दैन" 


५०) 
सषस्णव | जिस दतो दिखा वुके दँ वह्‌ वार्तातो, 
ष्टोटी सी यौ क्यो कि पृथ्वी द्ोटी, चन्द्रमा दोटा, 
नराल च्रूम दौड खोरी, दीदी सीदही वार्ता, च्ोटा 
ह स्दूल जिस भै खोटे दर्जे वालों को पट्‌ गई, ,, 
सव सुनिये बड़ी वार्ता देखो नं० ५६, मे पहले पूयको , 

~ स्थिर सान्तेये तयतो पृख्वौकी ग्द्क्षिरण देना 
सुगम या । प्रव भिर्टर खर रौवटं रेख० वाल 
(४४ 1०0६१ 5 2 1) क्षी रची द्धी स्टोरी हैविर्स" 
सुरतक जें दार्मल खष्न लिखते हैँ कि क्यं भौ प्राधः 
यटा मै ९०००० मौल ल्िरा ("7"), की तरफ दो 
रहा है, अव इस दौड भें चन्द्रमा की दौड कौतो 
अवस्भवता चृष्वी की अदक्षिणा भें देना पिष्टपेपण | 
दै परन्तु पृथ्णी दौड़ कर मदकिणा दद दिन में 
कर ले यह सम्भवित ष्टो उकती है ? कदापि नही 
बुद्धिमान श्राप उम की दौड़ की चालो को संम 
सगे! ६ ॥ । 
पृथ्वी की घाल ९ मिनट र्मे ९९९० मौल मुर्म. 
की चाल ९ सिनट में ३३३९ मौल, रेख स्यन्त वेग 
को चालते यदक्िणा के खय विष्ट्ध दो चाल 
ष्य दिन कती कके संभवो सकती दै । श्रसंभव 
कहना भी रक सत्य सें -लुच्च.है! द्रव कारण उक्त 
खारा अति स्पदै । दससे भमी पिक रवः आति 


(2१) 


श्प वार्त उसका पाठ गणभली भांति विषाद 
करेगे । वह क्या है ! वह यह हे कि स्रुयं फी त्राक- 
यै खे वधौ ` पृथ्धी स्रीर प्दी की श्राकर्षण 
से बधा चन्द्रमा यदि मान भी लिया जाय क्योकि 
सर्य सैर पृथ्वी रक जडे पिडदै। इन की श्राक^ 
पण शक्ति से श्रुसते होय । यदि गख्िति से देखा 
जाय तो देखो न० २० मे श्माकर्षण ग्क्ति को पर्य 
से ८३०००००० मील हरी पर श्राकर्षण की शक्ति 
खअतिंन्पन होने खे पृय्वी को नही घुमा सक्ती । 
परन्तु इष मन गढ़न्त को दुर्जन सतोष न्यायः 
फर स्वीकार भी करी जाय । परन्तु विचार णील 
पाठको देखो नं० ५८,५९ जो सूं से २अ८६०००००० दौ 
अरब ऋठत्तर करोड़ ८० लाख मौल द्री पर नैपच्छन 
सितारा जिख पर श्माकर्षण शक्ति फा सुषम नाम 
भाच हीः गणितकेजोर रहता है । न वरां वायुमंडल 
ही साना है । यह वायुमरुडल शौर ्राकर्ष पृथ्वी 
रादि. घुसाने मे खीर पक्ष साधन मे भूगोल अमण 
वादियों ने च्डे यवलदहेतु मानेरदैः। उन दौर्नोका 
व्रं आर्‌ नद्पै फिर वह॒ रैपच्छून सितारा ६०९२७॥ 
दिन मे उख सूर्य दमी दक्षिणा दैत है रीर वह 
सृथं स्थिर नही । श्राघ चटे मेँ १०००० मील सिय 
खी तरफ दौड रदा है देखो न० ५६। उख सूर्यकी 
मदक्षिणा (वासो तरफ घ्रमना) उत्त दिनम क्या किरी 


(*२) 
अकार संभव है! कदापि नहीं । महा भमसूप दोपे 
से अतिरूपे, 
जव रखी रेखी रान्ति रूप वार्ता लिन पुस्तकों 
भे मन गटृन्त हैँ उन पर कैर विश्वास किया जाय 
कि यहश्रद्धाकेयोग्य है! यहगणित सेवा विषैचन 
करने से अन्ति रूप द्रष्टं होती है । 
यहां उदाहरण भरे यह वार्ता दिखाई ई, रषी 
रेखी अनेक वार्ता श्रगोल भ्रमण वादिर्यो की रकित 
पुस्तकें मे सिलेगौी क्योकि क्रुगोल भंमण वादियों 
ने सर्वज्नतो भानाहीनही । जौ जो लिख कै 
कयास में प्राया वह २ सन गढन्त ल्िख दिया +. 
सेव चिना सर्वज्ञ केजो परोक्ष पदार्थं इन्द्रियस्य 
नहीं वह कैसे सत्यार्थ भाने जायं इसी कारण वह 
्ान्तिरूप हैँ । किव व 
वादौ -पृथ्यी नारङ्ग कौ भोति गौल च्रूमती इई दै । 
ति~-यदि -पृय्वी गोल, पूवं को छरूमती हुरद 
वादी ॐ कथनानुखार रोती तो सदैव पूर्वो. ह्वा 
'चलत्तै, ध्वजा पथिम को उङ्ती, पक्षी कभी पने 
घोखर्लो पर म राते, खीर सभौ-पधथिम को जातः। 
` ` वादी--पृथ्वी के प्रमे खे ख्ब वाते हौतौ 
परन्तु पय्वौकषिऊ र ध्भ्मील ऊंचे तक वायुमण्डस 
(वयुषा स युद्ध (^ ४१०8]11९2) है ६ पृष्वी केऊपर 
्काश्यी पदार्थो को पुच्वीकरे सखाय घुमाता है 1 


१२३१} 


दस कारण ४५ मौल ऊचे तकके पदाय पृथ्वी 
साय ही मते रहते हँ दंस लवे छत दोषे 
करै हैँ वह नही अन सकति । 


- भति~यह्‌ मन गड़न्त सकर्प रूप षाय म्ल 
कारेतु पक्ष छा साधन करने धाला नहीं है क्योकि 
जिस वायु मण्डल छे देतु बनाया उस का स्वभाष 
मल तया चाल कौर नियत रूप नही ₹। केवल 
सपनी पक्ष साधन को श्रखत रूप कल्पना करली 
टे । सो्ध्‌ दिष्वाते दै । मयम तो पृथ्वी कै ऊपर 
बय का स्यभाव है कि वह सकाश मे सर्वधर्म 
रूप श रहती है | शरीर जव किसी द्रे पदार्थं का 
'भ्बन्ध पात्य है तव बादर (स्शल) रूप हौकर धमे 
लगती है या मनुष्यादि के दौढरे रेवा दौने 
खाली गादीमें वैठने याले के खन्युख से टकरीनि 
लगती है । यह खं जन मिद्ध है, खो रेसे स्वभाव 
षालौ वायु शूमती हर्द षा दौड़ती हद्‌ ९ भिनटमें 
१९९० भील पृ्यी पर तिष्टत स्नग्दमी को नरौ टक 
रात हद सिये घायु का स्यभाव देखने से पृथ्वी 
फे खाय पदार्यो का श्रूमना कामु मण्डल रषत्‌ 
खकरूप छै रीर यटा फा भी निवतपना सचम्भय दी 

21 श्योकि लोपका गोला जो वडा भासी ण्डेयल 
खे चलता हा जौ ९५ भीख पर जाकर्‌ चिन 


(२८) 
तरोडेगा शेके बरावान मौले की तौ यह (वाथ मडल 
भ्रहावल घास पृथ्वी के खाय सर्वं को घुमादे जाता 
है। यदि नलेजाय तो निने को केषे तो 
श्मौर श्राक का फण्‌द्‌ा जौ कि किद्चित वायु के घल 
शे उड जाय } पश्चिम जाते दुर रेषे फफूदे को व 


मडल प्रव दिणामेशे जने कौ रुक गुल भाच 


भी समय नरौ । भला रेके नियत बल वासे वायु 
मंडल का संकल्प किख बुद्धिमान के हदय में मवे 
कर सदना है सनौर वायु मण्डल की चाल पदार्थो 
को पूर्व की ओरल जाने कि कारण पूर्वं फो मानौ 
है! यद्धि उखकर वायु पूर्वको जाती है श्नीर पृथ्वी 
खे ४५ मील उंच तक केपदार्थो सो साये जातौ 
हैतोपर्व क्रो जाने वलौरेल क्ता धं्नां पथिमको 
शर पश्चिम को जाने वाली रेल का पुवं कौ शरीर 
उरसर जाने वाली (रल) का दक्षिण को ीरदक्षिण 
जाने वाली रेल का उत्तरको क्यो जातारहै। वायु 
सण्डल के बलस पवं को क्यौ नहीं गया-इस 
कारण वायु मण्डल के वल का भी नियतपना नही 
हे \ इसे यही निर्धार होता है वि वायु मण्डल 
चायु सूप है किन्तु बह पूर्वको नही जाता श्रौर न 


उक्षे खाय पद्‌ायं जाते हँ वह वायु जो श्राकाश्त 
सयित श्म रूप होती र षदार्यो के सञ्बध.से 
जहां जेखा संयोग भिता ई वैहैटी खस्यन्ध शे 


॥। 


६. 


॥ दीन सेश्चिकतारे कीरेखं श्र 
ह = = वताय 


$ ५.२ 3 इर 


^ 
पष्प र्मी युन गहै 
-दसतिथे शदतारा नदौ 
दीखत्ता 


फयिलेष्टदे -अववरिका. र 


छवत्तत 





9 
दव्तिारा 


{ २५) 


उधर को चलने सागती है घा मर्डल के -पु्वं जाने 
की कल्पना ्रषत्य मदाग्धा, फा स्यान होने चे 
भान्ति कूप द 1 रौर चायुमरठल का ४५ मीरः अचे 
तकः का कहना भी ठीक नही । क्यौ कि सील 
सककीघायु पूर्वको जाती है इससे ध्यमीलसे 
ऊवे परथायुका सचार है नही सौ उर्का जाति 
के तारे जो पृथ्वी से बहुत ऊच पर है वह ददते 
हये एक काश रूप कतार को रिथे हुये पषेमि प 
पडते है यैर सर्वं दिश्षा्नो फो जाते दौखते हे । 
देखो नं० ८ चित्र मे। परन्तु सर्व॑श्के भवं भर 
शमने ओ पिम को जाते हुये दीखने चाद्ये घौ 
हृष्टि नही पडते दं जँ माच्म दना कि धायुका 
सचार असा वहां है वैषा श्राकाश खण्ड भें दै 
इष लिथे जै) वादु का वचार उनको मिलता हे 
उधर ही-कौ जाते हुये द्रष्ट पड़ते ह दका कारणं 
थायु भरल का ४५ सीदा ऊवे तक का कट्ना 
सखस्य रूप मन ग्न्त विना तममे युरुषोका साना 
है। यदि सत्यार्य रोतासौ इष के ऊ चार्दके 
कथन भे.फेर फार न होता । आर वट देखौ नं ३९ 
भें २०९ मील ऊचे तक वायु मण्डल फा है द्त्यादि 
शरैर भी-ऊचे तक वायुमण्डलं माना है याले अरख्त 
रूप -है। दी कयन से र्वी का क्लमना भी नही 
बनता । द्रख्े आनि स्प । 


¬~ 


{२६} \ | 
` कि्वक्षुगोललत अमण वाद्धियो ने घडे प्रयास से 
पृथ्वी ष्मो गोल शऋेरअमण करती खाधन के सिये बडे 
चडे तेज हरदी यंच '५,१०५ ०८०) वा फौटोग्राफं 
(1५५५ €) आदद्‌ यंत्र भगट स्प्थि रीर यहं भी 
कटा कि पदले जमाने मे रेते यंच नदीये द्वस 
कारण सुरातन ज्योतिषी पृ्वी सितारे तारे सादिरको 
का ्नान न कर खयै 1 आष हम ने से २ यंच ईजाद्‌ 
किर दस से-दम पृथ्वी आकाशं का हाल“्च्ो 
तसह यह खफते दै रसे पुरूष पूर्वं वे २ ऋषि 
-दिव्श्चान वालो फा तिरस्कार करश्माप महंत वन 
यह्‌ यच्च -मरगट कथि । दनखेभी पख्वी को गौल्ल 
प्रमती दुई का सेष्घन न कर सकते त्युत साघन कौ 
जगह" प्ल क्षे गले पर कूपा चलाया आ्रौर जारः 
कुपानी न्याय को चरितार्थ किया । श्नजाक्पानी' 
न्याय क्वा है रुक घातक बकरी के मारने को 
छुपान दरौ) द्रूट रहा या उस बकरी ने अपने 
खुरो से पृथ्वी में गे करुपान कफो निकाल दिया) 
उख चातक ने उस कुपाणकोहायमे ले वकर 
खना) का चात क्र दिया । इसी भांति क्ेगोल 
व्रिमख बादियोने भी यद्‌ द्रवीन, फोटो, स्राका्ी 
जदाज्ञ जो वे २ यंच -पुय्वी "फो अम करती हुर् 
न्प्र गोलाय्तार्‌ सिद्ध करने ष्टौ मगदट स्तिथि द, उन्दी 
मर्तो द्वारा प्ृख्ची 'का स्थिरपना सिद्ध होते ह । 


(२७) 


पथ दरयीनि का दाल सुनिये । हार्थल साट 
स्मय छौ वटी हर्दर्णी दर्यीन.जो वख कीगती 
बहुत हर के देखने षालौ दै । दख ऊ समान दख 
चत्तमान में द्रवीनि नही है! उखे रने फे लि 
रक मकान गोल टपदार किरा हु्रा जिच षी श्वत 
भे खिड्की गी हर्द वना है (देखो न० ६८) 
जिसकी मशसा वदध पष्धिमी विद्रानोने लिखी दहै 
तिख पर भी देखने वाले के नेच हूर्वीन के नीते 
शीशे मे केन्द्र (0८१०) खूप त्थिर श्मौर उसि 
ऊपर का ्णी्ा टूर्लीन मेँ स्थिर, जिसके स्थिर के 
समापा करने को मकान के टप की खिङ्क्मी स्विर, 
जिसकेद्रात धुव खितारेको देखते दै सौर धिष्गर 
`को रोनी दुबीन के ऊपर के शौरे मे अथे करभे , 
नीचेकेश्णीशेमे देखने वालेकिनेच्र की पुतली 
केन्द्र स्यान वंन कर परिधि पर सितारे दे 
दृष्टि करती है । रौर तव देखने वाला र्थ अकार 
खे स्थिर रूपमे तारे को देखतौदैतौ उस की. 
हरो सादि कान्नान कर सत्ता है । यदि पयि 
किम जाय तौ ,देखने वाले मनुष्य के नेत्र कौ पुतली 
जोच्न्द्रभे है षह तारे क्षो- उस धत्त भे शिघ 
डिगरौ (०,६,००) पर देखता है वह रैकिन्डो मी 
मं वहत हर हो जायगः क्योकि वह परिधि पर है । 
जिसमे पृष्छीतो फी हैकफिठ करीव ९.०० फीट 


„ {२६५} वि 


किष-रगोलल भ॑मण वादियों ने वडे प्रयास चे 
श्वी षो गोल श्रौर मया करती साधन क लिये बडे ' 
डे तेज दस्दर््णीः यंन ५५1५५ «ग< वा फोटोग्राफं 
(1010 स) मादि यच्च भ्रगट कयि श्छीर यह भी. 
कटा क्ति पहले जमाने में रेसे यंत्र नहींयेद्धस 
कारण युरातन ज्योतिषी पृथ्वी सितारे तारे खादिकं 
खा ्नान न कर सके । रपहम ने बडे २ यंच जाद 
पिये द दस खेम पृथ्वी पाका का हालखच्डी 
तरद कह खकते दै । रेखे पुरुष पूवं बद २ ऋषि 
दििव्यच्नान वालो फा तिरस्कार कर समाप महत बन 
यद्‌ यच्च अगट क्यि। दने भी पृ्वी को गोल. 
प्लमती इ का खाधन न करं सके मत्युते साधन की , 
जगह पल्ल कि गले पर कूपाण चलाया श्मौर अजा“ 
कूपानी न्याय को चरितायं किया । (सजाक्रुपानीः 
स्याय च्या है{ रक घातकः वकरी के मारने.को, 
कुपान (दुरी) हढ रहा या उस बकरी ने अपने 
खुरो से पुथ्वीमे गे करृपान फो निकाल दिया॥ 
छख घातक ने उस कृपाण कौ हाथमे ले वकस 
(खना) फा चात कर दिया । इशी भांति भुगौोल 
भ्रम बादियोने भी यह्‌ दूरबीन, फोटो, स्ाकाशणी 
जान जौ वदे २ यत्र पृच्वी को मणां करती हुई ' 
मप्र गोलाप्तग सिद्ध करने श्लो अगद किये है, उन्ही 
गलो द्वाख पृच्यी का स्ियिरपना खद्ध तौ है 


(२९) 
- किञ्च-सयं तारा स्थिर है करे दीवार 
भौ स्थविर ई । दैखो-न० ४४ । यहु कहना वा-धित 
रै क्योकि पयिवी नारगी के खकार मोल परमत 
ददै तो ध्रुव मारि शर्य दोनों कसे स्थिर हौ सकते 
क्योकि श्यं लो प॒थिवी के ध्रुमने के कारका अति 
दिन पच्छिम को जाता दीसता हैतैश ही ्चवतारा 
भी दौखना चादिथे सो दीखता नही वषहरुक ही 
स्यान पर स्थिर दीखता है । यदि यह कै कि 
शय € करोड़ ३० लाख मील दूरी पर रँ । षह श्रव 


` तारा श्रखंख्य मील द्री पर है इख से एक जगह हीं 


दीखता है श्रयवा जूर्य तौ पर्व दिष्ठा मे स्थिर 
पथ्वी के-घ्ुमने खे पश्चिम फी तरफ जाता दीखता 


" दै तैखे धव तारा नयैः है श्रव तारा रतौ रक चथ्वी 


फे बौचावीच उर्धजो श्राश्रममे उत्तर की तरफ 


` ग्रही द्री षर दै ताते सर्वं पुयिवौ बालो को रुक 


स्थान पर दीखता है यह्‌ कना भी सन्तोपदायक 
महौ है क्योकि पृथिवी रक सुमख्यल याली के 
प्मक्ार श्रमती टोती तो उवं पृथिवी निवास्य 


ˆ कै श्युव तारा रक्ष स्यान पर दीना खभवय दै । 


पयिवी तौ नारगी फे खनान शछरमतमी मार्नी ह 
तिख पर भी २, २३॥ डिगसी तिरद्धी चमर्ती मानी 
8 । देखो नण २७ जें । फिर तिरी श्चूमती पयिषी 
पर वितासयाकितनीदहीटहूरपर क्यो नदो 
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(२८) ४ ५ 
छम नाती शाने द तव उप देने साले, की सुतनो । 
विसारे फो दते देख खाती है उख कारण .षद्‌ 
दष्दर्णी य॑श्च स्थिर रूप पृथ्वी पर दी अपना काय. 
खर सयताटै। रफ चिन्दर माच्च हटनैसे. काय 
साधन ओं स्मर्य तव ९५०० फीट पुथ्वी कै परमते 
भरे फायं क्दापिनरी कर सकता । इस कार्ण ' 
ट्री यंच जो. पुण्वी गोल, मण सिद्ध करने कौ 
साधन यनया था वह अरल्युत साधन दीकृर स्थिर 
पुच्छी फा, ही साधन करता है सरेष्ी फोटोग्राफः 
भ्पी त्त्यिर षो दहर पदाय की तस्वीर केता इस 

लये. पृच्छ श्लूमने' पर चितारे की तस्वीर नही ले 
चक्ता दोनों खाघन खमान रोते हर स्थिर पुख्वी का „4 
साधन करते दैः सखे दी शाका में बायुषान गे 
स्थितं पुरुष कद रहा है कि पृथ्वी स्थिर हैभेख 
भाय चल रही है 1 नदी क्त पानी बहर रै। 
घृश्ष पटा स्थिर हैँ! जो पदार्थं च्ल रहै हैउन 
खी चलता क्‌ रहा है मीर जो स्त्र है, उन को ' 
स्थिर कट्‌ षे दे । यदिः पृथ्ी' चलती रोती तो 
पृथ्वी को चलती कठता † दसस धायुयान मीं ५ 
यही सिद्ध करता है कि पथि स्थिर है रेषे दीं 
जो षडे भाशे यह क्ट.भी पयिवी कोस्थिर स 
सिद्धि करते है । देखो चित्र! न. 


„ १ 


(६4) 


ने केवल पृथ्यी को घुमानेके दतु भुवतारे को ट्री 
पर बताया या यदि दूरी परन बतावै तो पृथ्वीं 
स्थिरहर्लाती है सौ रेरे मन गदम्त हैतु्मो से 
पृथ्वी परूमती न हौष्र चला ही रहैगी। . 
किद्ध-जो श्रुवतारा अखख्य मील हूर दीने पर्‌ 
रफ स्थाम पर दीखता है यहां रुक मरन श्राशच्थ 
कारी होता दै कि ्टवतारा स्यं छता परवार (सौल 
सस्ट्न) भे हैयानही यदिहैतोसूर्यनो भ्राध 
घंटे ल्िरा की तरफ १०००० दस हजार मील 
दौड़ा जा रहा देखो नं० ५६ वह भी दौडेगा फिर 
उसका भ्रुव नाम कहना" ओर रक स्यान पर स्थिर 


। ५ ताना अति है । यदि वह स्थिर नही है सो श्रय 


, कसाय पथ्य जो स्र्यक्े परिवारमे है उखके 


खाय दौड़ती जायगी फिर उस श्रुवतारे का पूयी 
खे रुक सूयान से द्धीखना श्रखंभव है यानौ भान्ति 
सूप, | । 

| किञ्च-यदि पृथ्वी गोलाकार घ्मती होती 
सो नाव पर वैदे हम उखे उदलनेमें९ शकिडमभें 
१८२ मौल पद्धिम षमी तस्फ च्ट जाले, जहा से 
उश्वले-थे । क्थोकि पृच्वी षी खाल्‌ देखो न०श्े 
मष्क्िया म पमी रेकिण्ट श्य भीत की दे णौरेषा 
द्ौता चह ₹.। 


8, 


स्यान पर स्थिर नहीं दीस कता शौर पथिवी 
खी तिरी सम यहां तक है कि ६ महीने से उच्टौ 
दक्षिणम खनोर खे उत्तरी दिष्य षौ हो जाती रै! 
द्रसीः फारण उत्तसे दक्षिणी पोलो में 6, द महीने 
कपि राच्चि मानी है रेखी 'तिरी क्रूमने-से व तारा 
` सारी राधि रक स्यान पर दीखता है दस से यह 
निराधार होता है'कि पयिवी श्रमती नहीं है जैसे 
श्रव तारा स्थिर हे वैसे पयिवी भी स्थिर रै 1 
प्रचला जिस क्रा नामसदटैवसे सायक है! पयिवी 
तिरी छमतौ हई पर पयिवी निवासियों को धुंद 
तारारक स्यान पर दीप्यता इमा अखर्भव अन्ति 
रूप है ! किच्च 

` , वादी-द्रुवतारा पुथ्वौ से ससंख्य मील दूरी पर 
₹ै'दस-कारण स्थिर दीखता रै, 

पति- यह कहना भौ वाधित है क्योकि भव~ 

सारे कौ प्रदक्षिणा मे जो सितारे च्मते है बहभी 
श्रधिक्‌ हर हैँ षह कैसे घ्रमते दिखाई देते रै वहं 
भी श्ूमते न दीखने वाद्ये उनको वादीनेन 
शमले कैसे न कहै वड तो यत्यक्ष घूमले द्छीख रहै ई 
इससे मालूम होता है कि धवतारा ्ररुख्य मीने 
दर नहीं ई जैषे उख्की अदक्षिणा में भनोर तारे 
घुमल दखल ई सैशे वह स्थिर दीखता है नयतौ 
उससे पृथ्धी का ह््यिरपना खयुष्ट होतार) वण्दी 


(३१) 


के -साय नही लै जातत शरीर पृथिष्ी कै साय 
सम्पूर्णं पदार्थो कौ (खय सैकिंड मेँ ८ मील) तेज 
जानि पर भी साय रती रहै-कीणी वडी अततिहै 
रखी णी समसं शमा जायगी ) यदि हमरे खाय 
तुम भी इस क्रियाको करो तो लुम भी दवतेदौ 
क्या तुम्हारे सिद्ध फस हुई विद्या तुस्टै एक शछ्रोटी 
खी शद्धा नदी के दूवने से नही वचाती तौ बडेर 
महासागर से कैसे ववावेगी । 
नाय कै रने के कारणा हट करगङ्गासमे 
निस्ते ई पृथिवी रक सैकिड मेँ १८॥ मील दौडती 
रै लिख पर भी रम उद्धयने पर वहां के यहांही 
भिरमै हसौ क्या वाय मंडल रौर आाकयंण हम 
५ को रक सैरकिड में १५ फीटभी नात्रके शाय य॒त्र 
तोन से जायगे 3 षह दोनो विद्यास्माप की रेखी 
दया रहित हौ जायगी कि मको गङ्गामे डवा 
देगी ज हम गङ्गा सँ गोते खाते हुये यदी कते रै 
कि यह विव्यायें तुम्ही को सफल रटोय । हम पर 
श्माप दमी सद्धति खे इन वचिच्याश्रो का मखरन 
पड़ना ही भला या नदी तो उल कर गङ्गार्भे 
डुवव्छी स्वाते ॥ धन्य है -आपर्भे द्योनों विच्या रूपी 
देवियो कौ जौ अपने सेवको के (-बडे २ पदाय 


लौपःके गोते रादि जो पिस को, फो मिनट ९४ 
सील जावै), उनफो वा आन्य पदार्थो क्यौ जो,क्ति 


ॐ: { ३२ ) 
चाद्य -षद-स्रापने छभी.कायुमर्डल वै शक 
पथा शक्ति को नही जाना र वीते सापको, नाष 
चे टट कर ९८॥ स्पैल नह्य गिरमै देले वे खव पदार्यो 
को पृथिवी के साय रये षह दोनों चिद्या साप 
समख लो 1 
मति- वादी सखादव पने जिनदैतु्नका 

वदान कर के पक्ष का खाधन कियादटहेउन की दटम 
नरी सीखेटो । यह चिद्या स्रषप.ही कौ फली. शत 
-रदे ट्स रेसौ .सखत्‌ रूप मन गन्त विद्या कौ 
सीख विद्वान ष्टोना नहीं चाहते कयो कि जिन 
विद्यासमो ञे श्राप पल्लिका साधन कररटै हौ षह 
किसी विद्रान लोक्या बाल गोपाल के भी आ्नुभव 
मे नही सा सकती! लिन का खत पना दिखा , 
षके है षा ओर भी पवखर पा कर दिखायेभे। 
देखिये चलती हद नावजो गगासे प्रवं कौ रोर 
चल रही रै उस की चाल पृथिवी के ख्मान टेज 
भी नहीं है किन्तु ९४ फीट फी शेकिड उस के 
पश्चिम किनारे पर से जव दस उलो हैँ तो नाव ` 
९ सैकिड मे ९५ पीट प्रागे चलो जाती है शौर हम 
यगा जो मे टव जाते है वदं पर तुर्हासी दीनो 
विद्या (वायुचुख्डसस धा खाकर्घ॑ण) कख काम नीं 
देलौ क्या वहां पर्‌ वायुमण्डल नही हैया कि 
कपण नही है जो हमर छते मन्द्‌ गति वली नाय 


1 


८१५) 


किलौ को चलतौ दौखलती हैन किख के शरनुभः 
मेँ नाती है श्रय वन्द्रादि चलतेष्कसो यन्यक्ष नशः 
पडो ₹ । 


, षादी-~नहीं साहब पृ यिव चलतयी है परन्तु 
उस पर स्थित जीवो को नही दीखलती यह उनकी 
भरन्ति रै (रक तरह की क्रुल दै) जैसे रुक पृथिषी 
कलो चलती स्थिर देखते है जौर श्रसंख्यात तारो 
को चलते देखते है यदि खक पृथिवी को चलती 
मोननेसे श्रसंख्यात तासोका अरमण मिट जाय 
तो कितनी जगम वत्ताहो जायश्नौर है भी यो 
हौ कि पुथिवी चलती चूमती है रीर तारागण 
सूर्यादि स्थिर हँ लोगो कौ दसस उष्टा ज्ञान दै 
यहं उन काम रै जैसे चलती नावमे यैठे हुये 
पुरुषों क्तेः उल्टा ज्ञान हो जाता रै वह श्रपने को 
स्थिर मानते ह श्मौर नाव रे भिन्न षदार्यो को 
खलता मानकतेते है रेषे भ्मको षोड के पृथिवीं 
को चलती चमनी सानन्रा ममाणश्चूतदैजोक्षि 
हमने मानी है । 

यति-ये कहना ठीक है कि चतती नाव कौ 
स्थिर मानना अएन्ति है परन्तु नाव मे यैदे हु 
पुरुषो की अंति ह्र करने के ने उपाय रै "। 
मथम तो किनारे वरणो को री नाप चलती दीष्ली 


१ 


(६४) 

परथिवी से ध्ध्षा ७५॥ वा २०० मौल ऊंचे तक के 
द खवको पृथिवी के साय ९ मिनटमे रत् मौल 
से आते है र जो उपाखना-न करं उन्हें डवा 
देती ई । दादी साहब यह दैवी नरी है किन्तु 
केवल पृथिवी के घुमान चलानेके लिये दो विद्यास 
के नास शे असत्‌ रूप मन गढृन्त संकल्प करी हर 
राक्षसी निज पष्ठ के नष्ट करने वाली है इसते पक्ष 
फा सिद्ध दोना असम्भव दै 1 

वादी---जौो रेकी वडी चिदया जिनका याह 
पाना दुःसाध्य दहै उनयते तुम न मानते इर विना 
श्रदाकेकारणदी तौ गह्धामे डूबते) 
,: अति--जिन के चरिव को दिखा चुके हैँ उन- 
का कार्थं असत्‌ रूप रै । रेसी विव्याश्रौ का अद्धान, 
पको ही फलीभ्रूत दोय ! हम ही क्या खंसार भर 
छन दोनों युक्तयो से सुख रूप नावसे हट फर दब 
र्हा दै इसे इस पुथिवी को अचला अनुभवं 
करसे हये पश्ठपात खे चला वना र्दा है । विचार 
चरने से पयिवी सवतो भाव से अचला है अमर 
वायुनंडल वा सराकषण श्रत्ति का संकल्प भिथ्या 
राति कूपर), 

किञ्चु- 

मति---यदि प्रथिवी श्रमती चलती सोती तो 
छष॒ स्यि जौरवो को चरती दीखती परन्तु.न 


( १७ 


डे वृक्षादि स्थिर है नाव चल रही है वह॒ वायुयान . 
मे वैठ कर देखने की वार्ता अव्यक्त दृष्टि गौचर 
हे फिर पयिवी स्थिर रहै इस वार्ता को भरम रूप 
प्रौर पथिकी कौ चलती क्यो वताते हो । 
वादी--तुमने.-जो बायुयान को पयिषी शे 
भिन्न बताया या वह भिन्न नदी हैपयिवौका द 
गहै । जे पृथिवी चूमतीहै तवे ही आ्राकाश्च 
शरयवा वायुयान स्वित पुरुषजो पृधिवीके साय 
घूमता चलता हुख्रा है पृयिवौ कीभ्चांति को द्र 
नही कर सकता है । क्योंकि वट पृथिवी से 


्मभिन्नु दै । . 
मति--भला आकाश स्रौर वायुयानजौ पय्वी 
से मत्यक्त ममाण ते भिन्न हे लक्षण सेभिन्च स्वभावे. 
भिन्न जिनको ऋभिन्न बलाना कितना पक्षपात दै 
यदि वायुयान ह्यत पुरूष पिर शाका भिन्न रै 
तो कोई भी पदार्थ भिन्न न रदैगा रौर तुभ्टारे माने 
इये मङ्गल स्यादि तारौ पर तिष्ठते पुर्प भी भिन्नन 
ठट्रेगे द्यो कि वह भौ तारा स्नाकाश् मे षायुयान 
की ज्यो है । जय प्माकाश्च स्थित तारे भी प्यी खे 
भिन्न नही ई तव आका मंडलकेतारे ख्य 


` पय्वी शूप दह तव तुम्हारा यह कयन वाधित दोगा 
कि पृथ्यी चर ह पीर सुर्मदि भुव पारे स्थिर रं 


सम तुक -पकष-का खाधन के रर. खकते हो 


५ 


॥ (३९ ) 
जो रुक वायु का समुद्र बताया खो रेखा कोई कफ 
यायु मे नही दीखता रहै जिखसे श्राकाश्च श्रं 
चायुयान सभिन्न- समश्रि जाय ताते वाय्मडल व 
वायु फा चेरा बतलाना असत्याय है किस श्च मः 
कितव भँ नही- लिला है! यदि लिखा हैत 
बताश्रो जौ बताया भीर षह देखो नणया 
मकार कपैः पवन वता है उन चासौ मकार की से 
पुथिवौ पर सोप श्रादि के भोलों को पश्चिम से ष 
सजाने का बल नही दिखाया है तव वायुमडल को 
यायु रूप वत्ताना क्यो अन्ति रूप नदी हे। 
वादी--वायु मंडल के कायं दीखते है क्या 
पयिवीका श्रूमना चराना उसके साय पदार्यो का चलना 
होता है दस सेदस का कारण कोद होया चिना 
कारणा को कार्य नहीं होता दै इख लिथे विद्रानौं 
ने इष छौ सत्यार्थ माना है 1 वायुमंडल के नास सै 
विख्यात ई शरीर धायुरूप कटा जाता है मरन्तु यद 
रुक पथिकी काश्रंग दहै) 

अतिवाद्छे--यिय सथ्य जन देखा मापने क्षेगौल 

मण करती ₹ई इख क खाधन जिख पर विषादी 
सहादे कि पयिषी स्थिरया श्रमतीरहैदसको 
स्तौ आप श्वल गये \ खाप सपनी मन मानी ग्न्त 

को ही कि सचिवौ छमती है साध्व बनाया सीर 


(६८) 
 श्रख स्थे आकाश स्तीर स्राकाश्च स्थित वादुयान 
पृथ्वी से भिन्न है आर धायुयान स्थित पुरुषं जो है 
वह पृचिदी वाद्ृक्त स्थिर को स्थिर शौर प्रथिवी 
ॐ ऊपर चंलते हये मनुष्य, पशु, नदी फा जख; चलती 
को चलती यता रहा रैखो निरून्देह सत्याय ई। 
वादी--साकाश्च स्थित पदाय वा स्नाकाशच ` 
पृथिवी से भिन्त नदौ है जसे स्राकोौश्य शौर तार 
परन्तु माकण भें ४५ मील ऊपर ताद बायुमंडल दै 
उस के कारण नीचे के पदाय तो पृथिवी से अभिन्न 
ह क्यों कि वायुमण्डल रक पृथिवी क्षा अंग साना 
गया है उसके ऊपर अकाश षा तारे पृथिषौ खे 
भिन्न यत्यक्ष हैंदही। 
` . भति--वायुसण्डल जो पृथिवी कारक अंग 
सन समाने संकल्प खे पक्ष साधन को यताया वह. 
मत्यक्ष भिन्न ई! श्राकाश् वा वायुयान को अभित्त, 
कैसे कहते हौ खर वह क्या वस्तु दै! 
वादी--वाययुमंडल र्कः पवनं का समुद्र है, 
मति--चायुभंडल पवन का कोड्‌ भी कायं 
नीं कर्ता दै न सक्षम रूपे सर्व यृथिवी के ऊपर 
खता मे व्याप्त. वह सूम पवन तो स्थं पृथिषी 
के ऊपर आरोका सं अपमा कार्य करती है. आर 
वदी स्यूलं क्प कर सुरूप कै दौड़ने घे टकराती 
पने करने का कार्य करती रहती रै विर तुमने 


^ 


(४) 


द स्थवघान जिषे रेणौ सक्सी धा पकती पुरुष 
केशग नहीं माने जतो सखे आाकाश्च व्यवधान 
‹ चच हे जि रेषे वाुयान नारे आदि पृथिवी 
के शग से माने जायय श्रौर भिन्न भैदेन माने 
जायगे ष्यर्ण पने पक्त फे साधन के लिये जो रक 
वाुमण्डल'का फल्यं करना ष वंह श्रचत्या्धं है 
न वायुमण्डल वादु र्ूपटैने पृ्वी काको श्रय 
है केवल पल्ल खाधन कौ रुक कपोल कल्पित प्रला- 
पमार ह जव पृष्दी के चलने श्रुमने वे पदार्थं उस 
कै ऊपर नदी ठर खकतै तव दय सहा दोप के 
^च्टाने फो केवल वाूमण्डल का संकल्प है खौ रेषे 
भ्रषत्यर्थ सेकल्पो े पृख्वी कै क्रमने चलने की 
पक्ष फो सिद्ध करने के याधन नष्ट होते वास्लय 
भेजो पदार्थं मे युणदहौता दै वह भ्रगट दौ जाता 
द सिथे पुथ्वी का चछ्रमना चलता कदट्मा ठीक 
नदी है शांतिःरूप हैः । 
, बाद्यी--वडे बडे चिद्धानों ने वद्धी वद्ध युरतर्कय 
-भे वायुखष्डलल माना रै रम इख को दृष्ट यों 
न.करे | । 
अति~-जो' षथ्वी. दो चलती घ्ुमती वता रै 
हैउनलमिको तती शाप बडे विद्वात्‌ मानते टौ उन 
ही युपो ते वायुमर्डल का यतिपादन ५ । 
स ठीकटैः यदि नह वध्युमःख्स का 


ए 


र 


(४०). 

भन ग्न्त प्ल ही साधन कर वाङकमंडल का ार्व 
दिखाने लगे कि परयिधी श्रमती है उसके शाय 
यदार्यं शरमतेः दै उन पदार्योः फो घुमान, वला कोद्र 
क्यरण आवश्य होगा रेखा अनुमान कर उरु का 
खाघन भी सन गडन्त. वायुमंडल को वना दिया) 
जव इतना पक्षपात अपने पष्ठ साधने दै तव कैत" 
तत्व निर्खय हौ कता है! जव वायु, मंडलको 
धा्यु का रुक चेरा मन गदृन्त वनाया । खरौरःडसःमें 
पवन के युण .न होने खे जव प्रक्षमे दोष दीखने. 
लगा तव उख को अप. मन के संकरप चे विचार 
कर्ने लगे कि वायुमण्डल वायु का स्वरूप नखी 
यह पृथिवी क्व रुकः अंग है । । 

वायुमण्डल को तुर ने पृष्यौ का खग रूप, 

माना सो.-खगस्जगी भावतो जव होता है जब 
ख्माधाराधेय सम्बन्ध रूप हो जितने पुथ्वी के 
खय ह उन में खाधाराघेय संवंध होता है जैसे 
परथ्वी है धार लिख का रेसे पहाड़ रौर पाट 
द आधार जिख का रेखे वक्त पृथ्वी कै. स्ग 
भाने जाते है श्मौर युरुप है प्राधर लिख. का शे 
श्थिर के ब्त येश्वव अग रे भाव माने जातं 
दै परौर जिनके वीच में आ्ाकोश्च का व्यवधान 
(र त्र) चड़ गया चद्‌ आग स्म गी नही मानः जगल 
श खरप के याला. से भिन्न आका की, पड 


0 


(५४) 

मही 1 रेखे देतो खे परयिवी छा घूमना खलना 
सिद्ध नदी होता । दख कारण पृथिवी न गोल र 
न चलतौ दयैडसीः रै न प्तमती । पृथिवी सत्या 
यं पने स्थिर &ै दखक्के नाम भी स्थिरा म्न्ला डे 
षडे महात्मा श्यनो निस्मेदियो ने कटै रै षह 
सार्थकरैः। 

, नस्बर २ का विवेचन । 

वादो--जहाज धने जब हर मे-देखते है घौ 
पहले स्तूल का ऊपरी भाग दीखता ड कर्थोकि 
सीव मे.यिना किसी की खड अये ऊपरी भाम 
नही -दौीख दकतः दै दष ञे पुच्वी कती गोलार्द ही 
पआड-सावित हती रै इखसे पु्वी गोहल है॥ 

„ ,मति---पृच्की गोलाकार सिद्ध वतरने मेँ उष्टा 
कै मस्ूतूल छा पदले दीखना देव दिया सौ जाना. 
परल्तु दख मे यह चमत्कारी यश्न चदा होता & 
किव पृष्व. कमै, आड कितनी अची है ऋत 
मस्तरुल कितना ऊच ₹ईै। यदि सचिषी दती णड 
इतन उची क्ति जो सस्तत लौः रू अड के ` 
समान है तव तौ चयि के गोल छने कह दैत रषः 
है यदि ुयिदी, क आड कपी चद योद नट 
मस्तक कीः ऊ वा श्रपिक रतत रेु लि है 
(सैफ नर & )- शयोक सय पपि व्यैः ऋष्ट 


1 


( ४मे )। 
सरतेतो पष्वीकोजो स्थिर उम को चलती 
श्रमती सीसे करते चिना रेखे कथि पक का खंडन 
दोत) दस कारणा इंख वायुमण्डल का संकल्प कर 
उख को तीन तरह मग्ना मैवम तौ वायुरूपं सै“ 
वायु के स्वभादादि में तो मिसा नदीं क्योकि वपु 
रुक र्व दि ओँ टी घुमान धाले स्वभाव को ही 
नही रखती रहै वा चलने दीने मे टकराय सौ भी 
नुह तव दख को चोड द्खसे बार यथ्वी का अग 


माना वह्‌. शी धार सखाघेय स्वध वित्ता वायु 
मरुडल पण्कीको छट नही वना फिर तीखरी बाड 


कहा कि काप्य कौ देख कारण का शआनुभान कर । 
बु सरुडल का अर्ितत्व माना जातारैसो सपसु 
वालो. मे वन गया परन्तु इख मँ काय जो पृथ्वी 
समना श्मौर खाक वर्तौ पदार्थो कौ उयते साय 
घुमाना यहयासो वह सपना मन सानाया उस 
कै द्भूढ करने को कारण रूष मन माना वायुमरडल 
खुकल्प कर लिया यह तीसरा तुम्हारा सखंरल्प 
तुम्हारे ष्टी पक घालोक्तो इष है पक्षपाते रदित 
पुरुषौ कफो इष्ट नही इश्रा रेसे रेते संकल्पो से र 
विचार सील पुरुषों को अपक्त गुद, सहस्य भी 
मास्तृम. हो गया क्ि.तुम ने शपनी- पकषसाधन के 
ल्नियि रही रेखे हेतु संकल्प कयि. है "रेस शीर भी 


श्माकयण दिये चम मन सदन्त 1 सत्यार्थ 


~ 


(४५ 
की वृत्तिको पण परिधि { 6110०0०८ } स्र 
लेनी षारिये । यहां वान निष्षागने का गणित 
शव रेखा-- 
ज्या व्यास योभास्तर चघातदूलत ण्याषस्त दनो 
दलतः रस्यत - ॥ ध 
भावाय--ज्धा स्मर व्वास के.जोड फी उन 
के अन्तर खे गुणा कर न्ते गुणनफलन क्ष वर्थनुल छौ 
व्याम मे से चटा कर उष स्ता श्राधा करने से वानः 
निकलता है । , +" 
उदाहरण ! लिख क्ती जोवा द है उर ध्यास 
१० दै तो दोन फा जोड़ ९६ हुश्मा श्मौर अन्तर-चार 
हृ । दन दोनो का युखनप्तल ६४ हुग्य -इसं का 
र्ग्॑ल ए हश्रा १० व्यासे खे चटायातो दो थेव 
दा समैररे का राधा ९ हुषा यही घान निकली} 
ते दी .सर्वच वान निकाल्नै । 93 
षही धान माच क्विचत्‌ परिचि मेँ टश्ल कहौ 
गहे निचार्ई कटौ वादै-पुयिकी की जवाद्‌ क्ती प्राड्‌ 
हौ सर्वं ए्कद्ी वार्त । 
मोखाकषर शोक मे वान निकालने की एषण 
गस सीति जो स्कल मेँ पटाद ज्ञाती रै गोल प्तश् 
क्िभुज दैखना चादि लिख सी माप को.वालक 
प्म सीति शे खलम खमे ह । क 


श्व 


५४ 


( ८५) 

मसूतूल फे-वतायर उचा -की नहीं टै । तव, पृयिवी 
कीः माड कैसे मस्त को दपा सती दै । इस वे 
पृथिवी गोलाकार मँ उख ( प्रथिवी ) की, ऊंचाई 
कितनी कैर सस्तूल की उचा कितनी रै । 
मणस द्रस का विवेचन करना परमावश्चक- है । वह 
सत्याय अकाट्य स्वयं सिद्धि जो गणित 'चिव्या 
उससे देखने योग्य ₹ै जिषे म्रश्न.कसर्ने का श्च 
काश्च दल्मी न रटे वही गदित दिखा जाती रै। 

गोलाकार पृख्वी मे श्रा वह हयती है जोकि 


ष्वोटी परिधि केद्रोनों किनारे परे रेखा खोचा' 
, जाय जिख्को जीवा ( गत्व ) फले है । "उसके ` 


ऊपर सथ्य भाग मे परिधि तक कौउ चार्द्र है. वही 
श्रा है जिखक्ती वान वाखर्‌ (प्रष्ठा, ण ५१८ धग) क्ते 
उसी वानक्ती ऊंवार्द्‌ क्ते सिये गखित दिखाई 
जातत रै: ( 


विवादं में साद पय्वौ जौ गोस् रुक फलमक्षे ` 


क्षर की है इसके सर्वं श्मीर , परिधि है द्रषका 
क्लेद भाग करटः जाय उसमें भरी -किच्चित परिधि 
रहेगी उखकी ढाल रः निवार वह्‌ सममयी जायय 
च्छे. कि.कटे भाग दि सुटार्द्‌ है उको वान कठो 
ह सैर किञ्चित -परिधि चो धनुष (५२०४) "पीर .क 


भाय क्ते लम्बा को अदा कहली ह \ सव कल. 


+ सुखद को व्याख (पपन) अर सस्पश करल 


1 


1 
1 


(४५) 
की वृत्ति फो घरं परिधि { 67९० ्"ला०्८ १) सरम 
~ लेनी घाहिये। यहां षान गिकागने का मसित 

प्रन, रेसा-- ए) 
स्या व्यार पौगान्तर धातदल व्यायस्त दनो 
दलतः शरस्याव्‌ {+ ल 
भावा्य--जीवा शरीर व्यास के जोड फो उन 
के `्न्तर से गुणा कर्‌ के य॒णनफन के वरल को | 
व्यास मे से घटा कर्‌ उख कषा श्राधा करने ठे'वान 
` निकलता है । ०." 
उदाहरण ' लिख की जोवा ६ है आर ण्याः 
१० देतो दोनो का जोड़ ९६ हा मौर अन्तर-चार 
५ डेरा ।, दन दोनो "दा गुणन्तल ई हृष्य दव का 
वशशल ८ हरा ९० व्वा खे चटायातो दो थेष 
र्हा अरर का श्राधा ९ हुश्रा यही षन निकला ! 
रेसे टी .सर्थच यान निकाल । “, 
वही पान माच किचित्‌ परिचि रन सल्‌-कहौ , 
चाहे निचारद फटौ चाहे पृथिवी की ज व कती श्रा 
फो सर्वं एक ही वार्त दै । ( 
गोखाकार प्क“. वान । निकालने फी ह्ण 
सरगम सीति जो स्छरलीं सँ पद्द ५ ह गोल कत. 
मे रिभुज देखना चाहिये जिव कि नरप (न 
पगम रौति धे खममः खमे है। 


श 


(च) ^ 2 
भस्त पैः यराथर उचा की नदी है । तथ पृथिवी 
कपि पाड कते मस्तूल को. द्विपा खकती. ह । देस बे 
पृथिवी गोलाकार सें, उस ( परथिवी ) कौ उवाद 
कितनी ऋौर -मस्तुल की अचार कितनी है । 
परयम दस का विषैचन करना प्रमवश्यक , रै । वह 

, सस्याय कार्य रूदयं सिद्धिः जो गणित विद्या 
उख से देखने योग्य दै जिख ञे भ्न करने का श्रव 
छश्च ही न स्टै वही'गपिति दिखाई जीती है। 

गोलाकार पुय्वी मे प्रग वह हौोती' है जोकि. 

ष्वोटी परिधि के दोनो किनारे पर रेखा खीं 
~ जाय लिखको जीवा (00 ) कहते ` है.॥ उक 
ऊपर अध्य भाग से परिधि तकक्ी ऊं चाद है -वही 
राड है जिखश्ती वान बाखर (प्न, गा ४८ हा ण) कले 
उसो धान की ऊ्वाई्‌ के सिये गणित दिखाई 

जातीः दे ।.' ध 

चिदाद मे स्रा थ्वी जो गोल रुक फल फे 
आक्र की रै इसके सर्व श्मौर परिचि है ष्सकां 
च्यर्‌ भपय सटा जाय उसे भी .किच्चित परिधिः 
रहेगी .उसक्षी ढाल कः निवार्द-दह- -खसभरी जायगी 


ज्य कि कटे भाय की सुटार्द है उसको वान करोः" .., 


र छर किच्चितःपरिधि' को धनुष (५०४) श्मीर कटै - 


भग्‌ क्तो सस्या को जीवा ~ कहते ई । सुव फल ६ 


की मुखादौ न्याख (कष्पजल) "खरौर, सम्प फल, , 


८ 


. 


॥ 


(५) 





_ दस गित खे श्राप.को निधय रो-गया होगा - 
कि जव आधिक से श्रधिकप्ममील कपी , द्री तेकं 5" 
जदा द्यैश्वता है तव ९१ फीट प॒थ्यौषफौ अण्या 
आड श्नाती -हैतवतो- जहाज कालल , त 
दधीखना चा करो कि देखने वाले समुद्र ˆ । 


६ फीट ऊ "स लेट कर. , 
रखा । उस ५. 


+ 


॥ 


मौल की किकित [, ~ / 
परिधि (धनुष) 
॥ मीक साधिक 

मू ११ १३ 
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„ दख गणित चते श्राप.को निधय हो-गयां होगा 

वि जब अधिके ्धिकषए मील की "दसै तस्तः 
जहाज दीश्ता रै तय ९९ पमीट प॒य्यी ष्पी उवार 
नाड खाती -डै तयतो - जहौज का सल भाम 
दीखना ग्वाहिथे क्योकि देखने वाले चसुद्र की पारः 
द च्यीट उची है! देखने बालाललेटं फर नद देखता 
ॐ खा होस देखा ₹ । तथ उख देखने वाते 


। (४८) । त, 


~ अ ~-<--~ +~---~ =~ 


। अख खमुद्र की ¦ सत्‌ (+°) खे ९९ पीट सशरी 
हर तब देखने वासे को मयम जहाज~के ऊपर भाग 
--ष्ल- तल, दीखना चाद्ये ! जव पय्वी कीं ऊचाद 
ची पड़ ९९ फीट है तव मस्तल की-ऊ'ार् ६० 
~ ९०० फीट ऊंची प्रयम्‌ दीखतमी ई एह रुवं ऊ'चाई 
 क्िरुकी प्माङ्से दिप गर्‌ दख से -युष्यी की ऊ"चषद 
की श्राड़-बता कर पृथ्वी को गोल्‌ बताना सैर 
चिना गरित-के उयका--नफश्या वा यंत्र दिखाकर 
~ दासर्को को-स्मभा देना महाश्डा का स्यान है। - 
 _ वादी--उसुद्ध फे किनारे पर चस कर दैखलो 


~ अत्यक्ष पटले मस्तल ही दीखता रहै । = 
. _ अति--पह साना क्िि.सस्तुलः पटले शेर मल , 
भाग पौ दीखता है । परन्तु यह 'पय्वी गोल होने 
का कारण नहीं है क्योकि गणितः से बाधितं रै 
द्रखमें फारणान्तर शरीर 
† -; ति--ड :यह्‌ दै त्ति- समुद्र खे रुदेष भाप 
उठा करतौ ट) वह नीचे स्त रै रौर ऊपर चित्न 
भिन्नःछोकर- शकम स्पदो .जनती ह 1 दख कारण 
वे स्ण्रन दोन. इष्टि विय मे यति बवन्धकदौ 
कर .लरहगज-फे नीददे भाग को नहीं दैखने देती ₹1' 
प्रर सपर्‌ दूदमरूप दटोने के मदिवधक नही दती 
` भे फदर का भाग दीखता रै 1 उस्ाद्दि कार्णः , 





करपश्वार 





(५० ) 
कि मार्टर खाय शाप ने सच्छा वालक्रौं क्रा. 
दिखाया । ष 
देडमासूटर खाहव (तेजी से) क्या साव; से 
डैयापदाय चिद्या ₹ै! 


विचार ल~ साद्व बालकों का खेल है 
सदि पदाय विद्या हौली तो जिर पृथ्वीकाव्या 
शरदं मील है वद ५ फीट की समीर्‌ उस पर जहा 
५ दू"च यानौ बारदर्क दिस्से दिखाना क्य 
गफिति चे षाधित नहीं है 1 जदाज. ५. इ 
का. दिखाया या. सो क्या जहाज ° मीः 
की ऊंचाई का होता दै 1 यदि जराज जयी करीः 
४० फीट ऊ" चा होता-डै पयिवी पर सरसों केदानेकं 
वरामर दिखाते तब स्रापकी पदय विद्या की शिक्ष 
जान पडती चिना गणिते के चाहे जैखा दिखा. कः 
आपने पष्ठ को यु कर सेना इख से पक्ष पुष्ट न 
होता किन्तु. शंका का सिकानारहौता है । ,देखौ 
चिच्रमे1 ग देखने षाला क-जदाज को अचि. से 
पथिक स्मीलसखे देख रहारहै उसमे ख. समुद्र फी 
खतह गरित से ९९ ोट- पयिकी-सी ऊंवाई्‌ ३ 
र जएन भो. खसुद्र की. सत्‌ से १९ - पएरीटः 
अचा. है तव॒ देखने ¬ त्रा. - को जहाज ;का 
~ ~ तल भाय द्यखना चाद्ये! मस्तुल च~ ६० 


(५१) 

फोट षा ०० फौट ऊं चा दिखाकर पथिकी कौ योर 
बताना श्राति रै मस्तूल फे ऊपर का भाग दौीखमे 
का कारंण वायु की नीचे सुटाई श्रौर उपर हलकी 
हैष्मोदिखा चुके } 

क्िच--प्रथ्वी को गोलाकार बनाने मेँ पहले 

, जदाज्ञ क्षौ मस्तूल दिखाया जाता है क्यो कि पृथ्वी 
की गोलाई की श्राड मे विपा रहता है यह मस्तल 
धती ऊच का दधीखना सखित से वाधित दिखा 
शुषे हैँकि पृथिवी की अ चा मस्तुल फे बराबर 
नही ई इश्च मे प्रथिवी गोल नही है) भाप या षाद 
- कि -कारण जो नौचे मोटी खीर ऊपर हल्की होती 

, है मस्त, का ऊपरी भाग पहले दिखाद्रं देता है 
क्यो कि ऊपर २ मैव के विश्य का मति बन्यक 
भाप या षाय सूक्ष्म है उस ही" का उदाहरण द्वखरा 
दिखाया जाता है 1 जिख फे विचार करने से स्पष्ट 
श्चात हौ जायगा "किं भापया वौघयु ही नियमित 
कारणं है पयिवी की गोलाई की ऊचादं का कारण 
नहः ' है 1" ज्वं दम" खड हो कर किषी ही दिप 
छो दैखंते ह तव पृथिवी खे लाखो मील^ऊवे तारे 
लिन काः खुम्बन्य पयिवी खे नटीं है रेसे ऊपर यासे 
स्पष्ट दिखाई देते रैर नीचे वाले यपि प्व 
ऊवे है तो भ्मी-ऊचर धारे तायै से कम दिार्ईदिन 
है \ भरंधले से दौखते षी नदी भी दीख्ते ई. 


८५९) 
कि मास्टर-खाहव माप चे अच्छा बालक्रों का-खेस 
दिखाया । ~ 
हैडमास्टर साहव (तेजी से) क्या साहब, खेल 
हया पदाय दिव्या ई! ¢ 
विचार णील~ साहब वालको का खेल रहै । 
सदि पदार्यं विद्या होती तो लिख पृख्वी का न्यास 


श्रद्‌ मील है वह ५ फीट कौ शौर उख पर जहाज 
५ इव यानौ बारडवं हिस्से दिखाना क्या 


गणित से साधित नहीं है । जहाज. ५. इव , 


का दिखाया या. सौ क्या जहाज. रद भील 
खी जंचाई का होता है । यदि जहाज ज कः 


४० फीट ऊ'चा. होता ड पथिवौ पर सरसो के दाने की“ 


यराबर दिखाते तब सपक्ष पदय विव्या की धिक्षा 
जान पड़त्मै बिना गणित के चाहे जैसा दिखा कर 
अपने पक्त को युष्टुकरलेना इससे पक्ष युष्ठ नही 
होता किन्तु-काका ठिकाना होता. हे । देखो 
चिच्मे) ग्‌. देखने घोला फ-जहाज कौ अधिक. से, 
अधि ८ मीत्त खे देख रहा. है उसमे ख सुद्ध धमै 
तदह गणित से ९९ रीट- पयिवी -कौी ऊव र 
र जदग्ज. भो. खभुद्ध करी, तद्‌ से ९९ पीट 
ऊ्वा रै तय देखने प्राले -को जहाज का 
पसा तल भाग दीपना वाद्ये । मस्तूल च ६ 


ठे 


{५५} 
फोट वा ९०० फौट ऊं चा दिखाकर पृयिषी को गोल 
खतना अंति ह सस्तूल के ऊपर फा भाग द्यीखने 
का कारणा वायु कौं नीवे टाई सीर उपर हलो 
है। मो दिखा चुके रैः । 
किच--पृष्वी को गोलाकार बनाने मे पहर 
जहाज कौ मस्तूल दिखाया आता है क्यो कि पृथ्वी 
की गोलाई फी श्राड मे द्विपा रहता है यह मस्तल 
छी ऊ्चा्ई का दयीखना गणित से वाधित दिखा 
धके दकि पृथिवी कौ ऊंचाई मस्तल फे बरावर 
नही रै हस मे पयिषी गोल नही है । भापया वायु 
कै कारण जो नीचे मोटी पनीर ऊपर दल्फी होती 
है मस्तूल, का ऊपरी भाग पहले दिखार्ददेतारै 
क्यो कि ऊपर २नेत्र के द्विवय का मति बन्धक 
भाप या धायु ष्टम है उस ही-का उदाहरण दरषरा 
दिखाया जाता ह । जिख कै विचार करने से स्पष्ट 
भात हो जायगा किः भापया वषु ही नियमित 
कारणं हैःधुयिवी कीं गोलार्दकी उचा का कारण 
नहीं "ई ।' ज्वं डम" खडे टो कर किरी ही दिशा 
को देखते है तव परयिवी खे लाखो मौसाऊचे तार 
जिन कां सम्बन्ध पयिवी कखे नही है रेखे ऊपर वाके 
ह्पष्ट दिखाई दैत ₹ई-खपैर नीचे वाले यद्यपि पथ्वीं 
अवे है तोः भी ऊपर घौले' तारणे से कम दिसार्इदिते 
1" भरषले से दधीखते है वा नही भौ दीखते हश्य 


६ ^ 


से यही अतीत रोता है कि पयिवी की.शखाडङ़मं 
तौ नीचे षारोतारं हैँ नही } ऊपर ईह 1 फिर नीचे 
बाले तारों घुधले दिखा्द्रदेनेषानदैने का 
कार्ण पृथिवी फी श्माड़ तो रही नहीं, कौर द्रसरा 
ही कार्ण ३ैसो वह स्पष्टभी रोता रै कि भाषरै 

लिख तरफ भाषया वायुया भापस सङ्गह बादस 

प्रादि है उधर कम तारे दूषि पडते 'है र किरी 

कार्ण जब भापसश्नादि की भुटाई चट जाती है 
सौ नीचे वाले तारे भौ साफ पड़ते है हससे 

नेष के देखने में पयिषौ की ऊंचादं वाधक नहीं दहै 

किन्तु भाप्मादिदहै। इव को कारण गणित याचित 

` मल्यक्षं द्रुष्ठि वाधित्‌. जो पयिवौ की ऊवृर्दरकी 
` प्राङ्‌ बत्य क्र पश्ययौ को गोल बताना भ्रम. 
जनक है 1 ~ 


4 कच --उन्त कही हुई वार्ता खे स्पष्ट रोती हे ॥ 
७,८ मौल की दूरी पर ऊचे वृक्ष देखने से षां 
भी भाष याद्रूखर प्तारण.सतिष्ता के रेशुजोकरिनौषे 
सौोटे समीर ऊपर सश श्रौीर पतल रोते दै जो घरपले 
की, दूर्यं शे अद्र इद सेशनी मे दिखा देते दै ॥ 
ऊपर दष्के शरैर खष्ठम चमर नीचे मारो.श्मौर मोटे 
होते दै यह देतु प्रस्य सर्धं जन असिद्ध है1 दषस 
भाप श्जाद्दि कार्ण उवे २ पृुष्षींके देखने मेष 


देखो नक्रा 


=. 





( -\)* 


हितुदै पुय्यी फी उचा की साह वतां कर पृथिवी 
को गोल बताना शअख्म्भव है क्योकि दृक्ष कमीष्ण्या 
९०० फीट उं ८ सील की हरै परस गणिते ` 
छात हुई ९९ फौट प्रृयिवी सी ड़ खर देखने वालेकी 
श्रंख पृथिवी शे ५ फीट ऊंची है इस कारण दृक्ष ६ 
फीट 'नीचे का भाग खोड कर कुच दीखना चाहिये 
सौ ध्यैखता नही दृप्त ६० या २०० फीट की. उचा 
वाला दीखता नदी इस कारण शृक्षक्रैन दीखनेमें 
गोल पुथिवी की खड कारण न ठहर करद्रषराही 
कारण .सोजती टै सो कारण दिखा सके ) 
", यह्‌ सञुद्ध मे जहाज के मस्तूल का ऊपरी भाग 
दिखा करं पुयिकी गोल बताना गयत ज्ञापित षा 
त्यक्षं षाचधित रै 1 ह 
न° ३ का विवेचन । 
हमारी. निगां र्वं शरोर गोल देखती है-दष 
से पृथ्वी गोल रै, < ॥ 

शद्भा-यर्ह,. हेव समीचीन नही क्योकि एक 

स्थान पर लङ्का मनुष्य वं फर देखता टै तौ उष 

के नेका विषय सर्य शरोर समान है इच्छे गोल 

दिखाई देता टे ओैषे केन्द्र वेः कथ कौर समान 

रेखा कष होने ठे गोल केन्र होता है । यदि कि 
- घटे सदान खम धरातल मे तरिकुटा चीकुटा ` त 


( ५५) 

दणा लीग है फिर हरद्रार की तरफ नीचा 
क्यो.नही दिखाई देता ई यदि हम नहर पर जाकर 
देखे तो पिम से आई पूर्वं नाने वाली नहर 
पथिम को .ऊं्वी सौर पूर्वको नीची दीखनी 
चाहिये । 
भावार्थ---दौनौं तरफ रक खी दष्ट न पड़ती 
किन्तु दोनों तरफ स्क सी ही नीची साङ्म होती 
है छीर नहर मेँ दोनो तरफ रुक खी निवार्ई नही 
देखो नं०,९६ में तुमने जल नीचे को उलता-माना 
है तथा समुद्र की सतह सम धरातल से हरद्रार ९०० ` 
पीट ऊं्वा श्रषैर कलकत्ता नीचा माना है इस कारण 
पश्रिचम ओँ ऊंचा पर्वं मे नीची नहर की पृथिवी है 
फिर हरदवार स्रौर कलकन्ता वालो को नहर कफे 
पूर्ण पश्चिस भागे रुक सार क्यो दष्ट पडती है 

स्स कार्ण मे का विषय ही खव मौर गोल समान 

होने शे खम धरानल पर तया गोले पर दष्ठि दक~ 

खार पडती. ई 1 उक्ता वार्तां ठे रूपष्ट होतो ई. 
इस - कारण सर्य सोर गोल दीख पडता रै 

यह देतु युयिवौ को गोलाकार अनाने मेँ महा ण्डा 
फा स्यान है-) द्रे अम्ति रै । 

नं० ४ का विवेचन 
बाद्धी-जव रम पृथिवी पर खे पर्ध पच्छिम 

जराज फे मार्ग चे जाते ई तय जदं खे चलते र 


= ( ५९). । । 
चां ही खाजाते है 1.दख शे चवथिदी मोल है 
ति-यह इेतु.मन माना संकल्पित है क्योकि 
यादियों के गोलाकार पयिवी प्रर सीघे जरान 
चलने के कारण ठीक नही है। सीधे चलने की क 
ख ग च चार गति हैँ षह चारो दही टीक 


नहीं ~ 


र्‌ 


क ९--र् के सम्मुख को सीधा सानः कर 
जहाज का खीधा चलन्ण ठीक नही क्योकि पयिवी 


२8२ खिगरी टेटौ चूमती मानौ है तव श्रय -द्क्षिणयन 


उत्तरायन दृष्टि पडता है दसं के सम्मुख सीधा 
-चलना दीक नही बनता ऋौर पौलो मे सूय सार 
दिन दयः महीना तव श्लुमना सानादहैतव उख की 
प्म कै खसान चलता है सौधा चलता नही परन्तु 
गोलाकार सर्व द्िष्णाश्नो में घ्लमना जैसे याली के 
किनारे पर गोल चछूमने के समान होने से खीधा 
खोधा चलना नही होता । तैखे ही. सर्व ूयिवी यर 
मध्य रेखां जो ष्व से पच््छिमीः है उस चर सीधा 
ष्वसलना नंदी टौ कता है क्यों भवं पच्द्िमी 
मध्व रेया पर समुद्र है नही जिच न्के. भार्म 
जदा को खौधा सेते. हुये चकते जाय प्नौर जहां के 
तह शाजायं यवा जव पथिकी तिरी होफरन 
भ्रमे तब पुिक्ो पर शर्य के रुस्मुख चलने से- 


[| 


~^. 


८ 


॥। 


८५५}, 


ममैधा चलना सम्भव है सौ है नही) षादौ 
ने, पूथिकौ त्िरद्धौ प्रूमती मानी है इष हिषे हैतु 
अतिरूपे) 

खनकुतबुनुमा को रख के सीधा चलना मान 
सोभ ठीक नही सतीति से धाथित दै । इसकी र्द 
के, पाख दुभ्टुक पत्यर की रक खली रखी जाय 
तो सर्द तुरन्त दिको च्ोडदेतीदहैतो समुद्र 
म तो अनेक सुम्बुक पत्थर फे पहाींका सङ्गम 
होला है। इस कारण कुतुबुवुभा के भरो पर सीधा 
परना भति स्परे) 

गृ-यदि धवतारे को देखते हये छीधा जाना 
कट क्योकि च्नवतारा सदव उत्तरमेही रहता 
'टश्को उत्तर सान कमी जा खुकते. द । यह करना 
भी विना विचरे दै! पृचिषी गोन तिरी मी. 
मे.ष्टुव छो उत्तर मे कहना सम्भव हैस्योकिभ्र 
स्थित पुरूषो री कोषं दिणा नियत, नही है । 

घमते पुरुष को खव ही दिण रक है देणौ 
मं० ९९ कै विवेचन मे । श्राकाणी रक लकीर 
दिष्षा है धह श्ुखने से खवश्रौर) खक हीह! चष 
कखे पृथिवी स्थित पुसय निश्चिते कर खकते हँ कि 
रष उत्तरम. ही है जैसे शर्य पवी भेदै! रेषे 


` भान्ते दुरु क्यो श्वम के जाट में रूम रहै हं क्योकि 


पूय से पथिग फो गसन करते ङ्य फो सिपि 


(५८) 

' का संकेत वादी 'जो कर रहै है वह श्रुवतारे को 
पुथ्वी के सम्मुख शलाका से यंघा हु्ा रक स्थिर 
देखले हुये उषसे स्थिर बुद्धि च्योड़ पृय्वौ "के साय 
सुमता क्यों नहीं सानो प्थवा अम चोड युथ्वीको 
स्थिर सूर्य को चर मानने मे सव्यार्यं पद पर “क्यो 
नरी पग धारण करते जव भ्रव का स्थिरपना सश 
इत ई तब उख्को उत्तर मान कर खीधा गसन 
करना भी "डका स्थान हे । यदि भरुवतारे को 
देख -कर ही सौधा भमन करना इष्ट है तोराि 
मेही गमन होगा जव दिने. ध्रुव नदष पडेगा 
तब जहाज तो खड़ा कर लिया जायगा-षदि रेस 
किसी ने याघ्रा कसी होय तो कटो इस कारण यह 
देतु बाधित है । र्ते२ हेतु्ों से सौधा गमन मान्न 
वासे बादियो फे संकल्प अखुम्भय हैं} तब जहां 
से चले वहांश्राजाने मँ पृख्वौ को गोलाकार 
कट्ना सत्याय नरी रै । 


जय गोले पर सवे दिष्णा मान सप दहं तते 
मोलारूप्र्‌ अमण कर भी जटां सखे चले वहां शने 
खी खम्भाएवना हे ञे खमस्यल थाली पर चिउटी 
गोल, पमन से वदां की वदी खाजात्ती र । 


गदस फयनसेजो कोर पृच्वीको वदी स्थिर 
यधस मान उसखफे ऊपर एयोटे से सूगंको चिडटी, 
न 


। 


(५९) 


को जौ गोल अरमण करता माने तो जहां का तहां 
श्राजाना. सम्भव असीत रोता है) 
घ~यदि कोर्ट वहै कि हम समकोण (षा 
"1९ › वनाले हूय पृथ्वी पर चल कर वहां के बही 
श्रीजायगे यह्‌ कहना विना विचारे णलक्ो का 
ख्याल रहै शन्त मे विभाड़ना पडतारहै तुमने 
जिस प॒थ्विी पर समकीण बनाकर चरने फा उव्यम 
कर रहे ह्यो! वहं रक भिनट मे ५७ मील करीव घ्रूमती 
हसौ भी सीधी नही २३॥ डिगरी सुक्ी हुई तिरी 
च्रमती है नौर उसी समय सूर्य की मदक्षिणामे 
१९२० मील दौडती भी है यह पृथ्वी की उक्त वार्ता 
समस्या रखकर चलिये कैसे उस पर समफौण घना 
\' कर जहां से चल कर वही आजाने का साटस कर्ते 
दो यह आंति रूप खखम्भव दै भला की वहा षव 
वहां प्रजाना सत्यार्थ हो सकता रै जटां पूचिषौ 
किसी दिष्ष कतौ श्रमती है किसी दिष्णाक्षो मदक्षिण 
देती ई तिख पर भी तिरी घ्रमती रौर ही 
दिषो समक्तेण यना कर सीधा "चल याचा करने 
खे जहौ कै तहां हौ मने फादेतु पना कर 
- श्यो लौगो, फौ अम में उखालनेष्टो । दसयेतौ 
यही मतीत हेता है कि नारगी केखखाकार 
भगौल - पथिकी स॑मण करती पर खक तो वनन 
+, न्नी गोल चल्मेष्ी को खमकौण मान स््पिर 


(४०) 
शास फे समान समध्रातल पर मोना प्रग कर 
वहं फे वहां ठी स्राजाना दौ सकता रै}... 
दस से यही निरधार दौ ख्कना है किब्रष्वौ ` 
गोले के श्रासार निरी छ्रूमती पर चले जहां षै 
पहा नही श्रा चकते जिख से पृथिवी गोली के प्राकार ' 
ठहरे 1 द्रम कार्ण पृथिवी को गोरो के ्राकार 
सानना रचत अति है । सत्या भावार्थ तौ यहद 
नरि स्थिर धृयिद्ी पर्‌ गोलाकार च्रुम कर जो कै 
तहां श्राजाते है । परन्तु पुथिवी गोलाकार क्ूमती 
टै देव पक्षपात से वादौ अनेक मन मटृन्त रचना 
थो कदरे है गोलाकार पर अमकोण यन जाता रहै 
पृथिवी किसी दिष्णा को तिरी पनती है' किषौ 
दिशा को भदक्तिणा मे दौडी है रखी ८: 
श्र धर भी खीधा चल क्षर जहां फे तहां साजाते है 
 विवेश्वन'करने धे रेखे बेजोड सखंभव शूप जाने जाते 
द्रु साक्षि शाति स्पटै।. 1: 
लम्बर ५ का विवेचमं । 
पादी--चण्द्र यदहण समय पथ्यी कमी दाया 
मोस पडती दै 'दख चे पृथ्वी गोलं दै । 
अति--पुष्यी कते गोल का संकरू्प कर पहले 
-स्मी पन यनात्तियः फिर उख कमि पक्ष को हेतु वनेग . 
करर श्प ठी मन सानि चट यकर पक्षको -खाधन , 


॥ 
॥ 


{९५} 
कर पतिया दयसे को पक्ष वो दतु दौनौ रूप 
रोने वे दोनो दही ण्डका के स्थान दये । -ऋअभी तो 
चेन्द्र ग्रहण पुच्वी कौ सराड़से होतो रै यही स्य 
किति है तय पृथ्वी की द्धाया गोल पडना वर्यौ न 
श्रावित हो क्योंकि पृध्वी गैलाकार विवादापन्न 
है दीनो पक्ष श्रौर हेतु मन माने घर जाने 
करने से पक्त का साधन नही हो सकता । 
` भावार्य--पृष्वी घ्म प्राह से चन्द्र यह 
कहना श्र पृथ्वी जो प्रा रूप हू उस कौ गौ 
कहना प्रर उखद्यैफो हतु वना कर पृथ्वीं गौल 
खी पक्ष खाधननकरना यह वार्ता पक्षपातियों के 
सन कते श्रानन्दिति करती हे । सथ्यस्य युरूयौ को 
तोखेददहीष्छा कार्ण रै थ्योक्ि दोनो पक्त वा 
हेतु खपने मन मने रै । । 
-स्सरण रक्खे कि प्यं फी दक्षिणा पृथ्वी 
करती है कसे ही प्रथ्वी प्तौ मदक्षिणा षन्द्रमा 
करत है यह नितान्त अम ईै-- र्यं ॑छो स्थिर 
मान कषर तो चुय्वी मदक्षिष्ठ दे भी सकतमै र + 
परन्तु पृथ्वी ९ चैकि मे ९८ मीलवा ९ मिनट 
र ९९९० स्मै घा ९ दिन सै ९५८८४०० स्पस., उमैर 
1४ दिन ' स २२६०७६०० मील भूयं की मदक्िगणा भें 
षरलती है लद चन्द्रमा रए दिन भे कैसे अदक्षिणा 
र घला षै १ चन्द्रमो ` चिष -दिनि पुचिवी के 


(६> ) 

धच्डिमी किनारे से चला तोउसरषे षाथ उसको 
भी चलना ही पडेगा स्योकि उख कौ पृथिवी की 
प्रदक्षिणा देनी रै 1 तव ९ दिन स ९५६८४०० मील 
"उस के पच्छिसी किनारे चे चला । रेखे २ चलते 
खौदह दिन मे पथिवौ के पच्छिमी किनारे 
` २२३००६०० सील कि भागसे पूर्वी किनारे फे नाग 
पर सखा गयातव क्या हुता । पुयियीतोपर्वं कौ 
च्म तथा चलौ पौर चन्द्रमा ने पच्छिम की शरोर 
श्ाक्षाश्य मे गसन आरम्भ क्या ९४ दिन तक 
पच्छिम की शरोर गसन. करने फो चला तव पृथिवी 
लौ प्रवं कौ जारही है मर चन्द्रमा उस की यद 
क्िणा कीः फिक्र भे पच्छिम को चला । भसा ` 
पयिवी तो रुक दिनमे पूर्वं को ९५९८४०० सील 
वलयी ! चन्छरमाको प्रदक्षिणा भौ देनी रै शौर 
पथिवी के खायभी रहना है } पथिकौ प्रूवेको जा 
रही रै नर चन्द्रमा पच्छिमको । भला इस विस्‌ 
वचाल मे चन्द्रमाकी तेज चाल कितनी लाखो 
सौल वगित-खवमं श्नाकाश्मे होनी चाहिये पुथिषी 
खो परिधि पर ९ दिन-मे ९१दद८् भील चन्द्रमा 
चलताडे 1; ~ क 

भावाय--परिधि क्षि रष्वं भाग मे ४४७८ मील 
वस्त रहा हे खर पथिकौ" -रुक दिन मे ९५८८४०० 
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ष्मा अखंतर हना तव कया चन्द्रमा पयिदी के सायं 
चरा सकता है क्योकि इसी अकार चन्द्रमा को ९ 
वषमे पृथिवी कौ द वार दक्षिणा देनी है तब 
पाका खड मे चन्द्रमा की अदक्षिणा किस सीति 
से परी हो सकती है। कदापि नष यदि कहौ 
~ कि अदक्षिणातो दहो सकती है परन्तु चन्द्रमा 
का गसन मिनटो मेलाखौं मील हौमा तिस्परभी 
चन्द्रमा का प्रदक्षिणा देना खभावित नही है, 


वादी--रेखा ष्टी मान ल्िया कि उस की चाल 

` भिन्टोमेलाखों मील कीहैतोक्या हानि श्माक्षाश् 

"मे क्या कमी । 

. भति--श्याकाशमभे तो कमी नहीं टै बा 
जितनी तेज्ञ चलौ जारो परन्तु चन्द्रः ग्रहण 
मे पथिकी की दाया चंटौं तक्ष पडनी श्र भषं 
प्यिदी की गील छाया चन्द्रमा पर ठहग्नी दोनो 
हयी खखम्भव छी जायं सीर यहण खव यासी सथ 
बहुत काल तक पड़ता ही है शस लिये चन्द्रमा 
क्मामदस्षिणा देना खैर यण का पडना मा 


शद्धा का स्यान है । 

वादी--पृय्वी की साकषा से यधा चन्द्रमा 
उसकी सदक्षिणा देता ई । पुच्वी श्रयं की आकषण 
से यधी हुई उसकी मदक्िणा देती रै दस र्मे चाल 


(९४) ष 


कितनी दै वट जाय कु दानि नही । पनी .२ ` 


प्राक्षण से वार्यो र्दा रै कोद्र किसी फा वाधक 
मरी दै इस कारण अह पटना सनौर बहुत काल 
सक तथा स्वं यासी होना दस मे पतोद दोप नदीं 
राता हे) # । 

: म्रति--यद्‌ रहाखो जाना परन्तु जव सयं 
की पराकर्षयसे वधी हुई पथिवी खीर पृथिवी क्री 
ऋमफपण से बधा चन्द्रमा सान लिया जायते यह्‌ 
बड़ा दोष राता, है कि पथिकी २७ घटे में अपनी 
चम पुषं करती दे उख से वंधा चन्दुला भौ र४ 

मे परथिवी को प्रददिणा करेगा सौ माना नहीं 
पथयिवी फी अदक्िणा करना रप्दिनमेमानादै 


शेर सूर्यं की आकषण से वध्री इर पयिवी ३६५ ८ 


दिन मे थदक्षिणा- करती रै तषे दौ चन्दूमाभी 
उखकी आकषण ' से बधा ३६५ दिन मे मदस्िणा 
करेगा सो -मानां नहीं । चन्दुमा तोर्द्ेवारद्यै 
पृथिवी क्षे खाय सूर्यकी अदक्षिणा भे' रहता 
रेखेश्टी पथिवौ कौ आकषेण से वधे हुवे चन्दूमां 
कौ मानना ्यङ्काका स्यान है शरौरे स्दूूलो में विच्या 
चियो षो दसद सतपैत के किये चन्दुं घुमाने^का 
यच भौ दिखाद्देते ई सौचं शर्य स्थानी -लम्प 
खटा फर चार.तरपं युथिद्ैश्ते गोलाकार वना 
भाते हे ख पृथिषी ने रुक यला लोर की 


| 
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लगा कर उस पट्‌ चन्द्रमा को जोड दते है जव 
कौर्ई ग्रए्न करे यह शलाका कृचा है तब यही उत्तर 
त्रिलता है कि यह एलाका पथिकी की श्राकर्षा 
शक्ति के स्थानी है । तिख पौदचे यह पदा जाता 
हे किरूक कल चन्द्रमा के घ्रमने कीलय रहै है 
बह द्या है तव उस का उत्तर नही सिलता क्योकि 
प्रारर्पग्य को यतावै खो पसे ही खकर्पण णचि 
सू्यानौ शलाका कह चुका इस कारण मौन, दी 
रहण करना पडता है यह न०९से दिखा चुके रै । 
दरस श्रे पल्ल साधन को ये वार्वा मन गदन्त वनाद है 
जिच से-पक्त का साधन यथार्थ नही होतारै। रेसे अम 
श्प यंतो से परर विना विचारे सक्ल्पो से जो 
यह पड़ती बार गोल बाया चन्द्रमा पर ग्रडती 
कह कर पृथ्वी को गोल वताना भहा शद्धा का 
स्यान होने खेभाति रूप .है) 


नं० ६ का विवेचन 
- वादी--जितना ऊचा चते दँ उतना ही 
पधिक द्यीख पडता है इससे पथ्यी गोल है 1 ; 
तिह गोल होने का हेतु सत्याय नरह , 
है क्योंकि खमधरातल पर भी ऊचे चटने से अधिक 
दिषखवाङ् देवाह दवम -यही कारणरहेजो न०२ 
तै दिस तुके द कि नेच का भिपिय गोल रं 


(६६) + 7 


दूसरा फारणा यहरहैकिजौ नीचे पु्धौ पै 
पास वायु केकण अन्य पदार्थो कषैयोग सेः भारं 
खरौर ऊपर ऊथर रके होते है सौर पुथिधौ षः 
पुथिवी की रज नीचे भारी श्रौर ऊपर हल्की उडी 
सहनो हे श्नौर पुथिवी में गर्मौँकेयोग खे निकली 
जो भापउख के कतरे नीचे मोटे ऊपर -दिन्न भित्र 
हये खोटे यह अ्रत्यक्ष दुष्ट पड़ते हैँ वह नौचे स्यान 
सें नेचि विषय कोरोक्ते हैँ इस लिथे द्रष्ट दर 
क्ते पदार्थो को ग्रहण नहीं करती । ऊपर श्वट्ने से 
अति बन्धक चटते जाते हैँ इकति द्री के पदार्थ 
ग्रहण किये जाते दँ रखी सवस्या देखने की सम 
धरातल पर भौ देखी जाती है डस से यह इेतु 
चिपक साधन करने से विरुद्ध वा नेकोंतिक हेत्वा 
भाख है खीर पुचिवो क्ते गोलाकार साधन करने 
स असमर्थः है 1 

किञ्चु--स्रौर यहं बात किखी दिन अवर होता 
हवा कोहरा पडता है तय द्रुरी के पदार्थ नीचे 
भाग पर नही दीखते दस मे ऋधिक न दीखने के 
` च्छार्ण भाप, आस, कोहरा शवर दह वद सभ 
धरातल पर भी रोते ह इख कार्ण उक्त देतु 
खे परयिवौ को मोल माननाश्चमदहे1 ' 


भावाय भंप स्रो कुदरा अवर यदह सय 
प्रच भाग पर सो मर =+ च => श्ल 


41 
(६७) 
से नषे भागे दरष्टि विषथको सकते है मीर 
अपर के भाग भें नही रोकने है दख देतु ये परथिवी 
धरातल मे ऊपर चटृते भी स्धिकदीख पडता है 
याते पयिवी के गोलाकार यनाने मे यह रैव भीति 
रूप रे । 
नस्बर ७ का विवेचन । 
` घादी--तारे खव गोल रहै म्पीर पृथिवी भी 
रुक तारा दस से यह पयिवी भी गोल डहै! 
` अति--दस् देतु ञे गोल बताना याचित रै 
क्योकि पदाय नेसे दूर होने पर गोल हौ द्रष्ट 
पडते रै । 
कारण-देखने की पुतली गोलाकार. रफ 
विन्दु खमान है (स्वय गोल है) निकटवर्ती पदार्थः 
श्रनेकाकार दीखते है क्योकि गोल युती आपने 
विषय के भीतर निकट पदायं को ख्वद्जि- गरहण 
करती है वहो तक तौ स्षकिार दीखता रहै पौषे 
पदार्थ जितना २ ह्र होता है उतना विषय रर होनें 
डिगसी कै बाहर प्दार्थहौ जाता दै तव उखे 
सनेकाकार कौ च्योड कर गोलाकार युतली गोलाफार 
ह्मी यदश कर लेती रै जिख पर भी पदाय असिक 
र होतः है तव सृष्ठम रगोलाकारयहण करति रदमी 
६ पश्चात्‌ विषय के बाह्य होने पर ग्रटण्‌ नही ५९० 


7 
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षध क्धरेण दूरी पर नेच इन्द्रियं का विर्धयं ही 
गोल मानना ममाण श्रूत है} । 

उदादरण--जैषे घालंक चकोर वा पुरुषकार ` 
पतेग उंडाते है वह ह्री पर श्मासमान र्मे रकं 
विन्दुवत गोलष्कार ही दौखत्मी है यवा कौिंेसे 
((०ण,५९) जाति कै सितारे अनेकाकार तुमने भाने 
हँ । देखो नं ४७) ४८ सें वह द्रौ प्र होते हुये 
गोलाकार दृष्टि पडते है । इख लिथै यह कना कि 
लारे गोल दीखते है तैसे सीः. पुथिवौ तारा होने से 
शोल है शह वताना महा भति सृचकष है। 

क्च तारे ती परथिवी वाते मनुष्यों कौ दीखत 
रै इस लिये उन को गोल कनः भवित है) 
परन्तु हृखरे चन्द्रा तारों पर्‌ विनो जाये पंयिवौ 
को चिना देखे सिताय बताना फिर उसमे गोलाकार 
का संकरूप करना~-यह संकल्प अभ कूप है 1 पृथ्वी 
ष्ठो गोलाकोर बनाने के लिये जो अनेकाकषार "तार 
नाप के स्वीकूत है इस से स्वेवचैन चाते कर तरिं 


"को गोसगकार बना कर्‌ पृथवो को गोश्लाव्कार बतानी 
सदा भातिदहै। 


न° ठका विवेचन}! - 


दक्षिणेतर खफर करने गे नये २ तारे प्सीर्खते. 
है दससे पृथिवी गोल है \ 
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एकाय देतु वाधित है क्योकि पृथिवी 
गोलाकार है उर कै चासं तरफ तारे सितारे (= 
फिर दक्विण उत्तर उफर करने में तारे नये २ कहते 
ह शो क्या एर्व पिम वा शौर किरी दिशा कौ 
गमन करने, शे न्ये २ तारेन दृष्टि पडेगे) वंडां 
श्राप्वय जनक हेतु हे जिससे पृथिवी गोल वेनाद 
हे । भिय पाठको ! जव पुरुष-गमन करेगा तवं श्रगसे 
तारे द्ष्टिवाखे पाख श्राकर पे फो जायभे गैर 
सम्मुख नये २ दृष्टि पडेगे । चाहे परथिवी गोलाकार 
हो या समधरातल हौ । चलने वाले सफर करने भँ 
ज्यो २'ह्‌ श्रागे को चलेगा त्यौ २ न्येर तारे दसी 
पड्धेगे \ न साल्ूम क्योरेखादहेतु देकर पृथिवीको 
गौल -बनीया है जो महा ण्डका कास्थानदहै। 


नंर्क्ा विवेचन 


त्रादी--कुख खक भाग मे दिन रौर कुद रक 
भागे राति होती है याते पृथिवी गौल हे ।- 
भावार्य--सरमरीका मे दिन सौर हिन्दुस्तान 
तर सच्च होती है! रेखी पथिकी गोलाकार घ्रूमती 
रई २४ चटे' मेष्य चटेकादिन सौर्ष्रचटेकी 
तदवि वनात्ती है पौर सय जो एक वहुत वड़ा पिग्ड 
पथिकी से-१३ लाख युना है उख कौ यदक्षिणा देती 
३६५ (दिन साति में २ वधं प्ररा फर स्ेती -है । 


अ. ~ 


च 
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श्मन्तस्पडता है \ केसे फक वाले गणितन्लो के मन गट़न्त 
खङ्कल्पसे करै हुये कथन को कैडे गरित जानने 
वाले स्वौकार कर खकते हैँ जो. गणित सें १०; २० 
समल काभी फक टोयः तो उस गखित्त को खप्रभारष 
मानते है तब तो जहां ३ नील ८० खर्व ३६००००००० 
०००००, चगे मील का पाक गित से है तद इसको 
छ्ौनखा गणितन्न सत्यायं सान कर द्वस की गरतीति 
करर सकता है इख क्यारण सत्यार्य नही भोति रूष 
मन गद्न्त है 1 
"याते गसित खमसाण होने से सूरय के बडेषपन 
भं त्यन्त अंति है । इससे यही ममाित किप्रा 
जाता है कि पूर्य पृथ्वी से बुतच्धोटा है कांति 
सधिक चरनेसि द्र तिष्टत हखाभी च्यैटादी ८ 
दिखार्‌ देता है आर बडेर पुवं विद्रानोंने द्ोटा 
साना हैश्रौर दके दोटे होने से रौर भमण 
करने केही २४ घर्टे का राचचि दिन सम्भव होता 
दे यदि वादी के असन्न करने को बड़ा मानमभी 
लियाजायतौ फिरमी दोप क्योकि बडे मटके 
खमोन जो सूर्य बद्धी कांति वाला उसके सम्मुख रुक 
खोटी सरसोन्ति सद पथ्वी चूमती रहती हैते 
उसके ऊपर सूयं का मका सर्व पर होना चाहिये 1 


क्योकि जघ उख बडे सट्क यकाशवान का मकां 
. खंरसोक्ो चेर रहा ॐ \ तच-=य चर जदि ना 
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लेकर. तुम श्य की तरफ, चहो तौ उसकी षाः 
चटती , जायगी यद मल्यत हेतु कर्‌ के दुष्टिः सौर 
कर -लो तबे खद्ध भाग पर चोर सधेरी राच्चिय 
"खी छाया पट़ना~प्रसस्भव क्यों न॒ही -है { कितु 
हीः-यदि सुम्टारे म्सन्न-कएने कौ रेखा सम्भव प 
सम्भव सान नीः लिया जाय तवे तो तुस`को खर 
भाग पर -मका्च -उखी- समय उद्धः भाग प 
खंधकार मानना 'ही पटडगा- सर, दन दोर 
का शक ही ख्मयदै। दो नहीं हैँ । रहा पयि 
का. द्धः "भाग शेष जो ९२५०० साडे-घारहे देजा 
मौल परिधिकाडै वद्‌ पृथिवी श््वंटेहीरमेच्र 
कर जिख मागे मका या उस-भागमें संर 
अमीर -जिस नागमे संधेरा या उख भाग सें कोः 
कर लेत. ₹ रेसे-पयिषी च॒म्नेसे ९२ चटेमेंदिः 
समर उन्हीं ९२ चर्न्टो में साचि सवच पृथिवी परं 
जाती है क्यों किडउनक्तारकू हीः ससय है कोः 
स्यान पथ्वी में रेखा शेष नरी रहा जहां दिन रारि 


नहीं होती \ 

जला रेसी अवस्था मं दिन रचि, ९२ चटेःमे 
दोनों पषण दयी गये तव २8 च्टेकी अतिन्ना- कद) 
शी जिते आप भिन्न २-काल दिन, के ९२ घंटे जुदे 


श्मीर राच्चिके एरंड जुदे मान रहै हो! वद-दिन 
तग रक ध + {~ = 9, न 


(५५) 


हैरकही षह जिख प्रववौ पर कीः अकाश (दिन) 
होता हे उशी समय. पय्वी पर फी दाया होती है 
यह दिन रात्रिकेरोने मँ रकः ही समय 'दोनो 
क्रिया सम्भवती" है । रेखा नही जौ फाल पृथ्यी पर 
दिन (अकाश) फा हैउस से जुदा दसरा काल शधि 
(खधकार) कार क्योकि जिस रुमय पुय्वौ एक 
९ घंटे में पुवं को ९०६० मील प्रूमती है तय हिन्दु- 
श्तान के रद्ध भाग मेः श्पने हयी ऊपर' रावि 
करती हे । उस्म समय अपने ही ऊपर श्मसीकाके 
शद्ध भागय मेँ दिन करती ह दोनो कां होना रका 
ही पृथ्वी पर रुकी समय है । पयव प्लूमने पर 
अकाश करने फा जुदा.खक चटा आर धकार 
करने का जुदा करसे दो घंटे भिन्न नदी होते 
शख लिये रथ ही चट मे मर रुक टी परथिवी -पर्‌ 
द्यौ कियाय ोती है । 
दस कारणा ९२९ घटे मे दिन राति दोनो बुम्टारे 
पथिकी श्नोरी सी श्ूमने से होती दै ताते तुम्ारी 
मानी हुई यतिन्ना, ख्वं भंग होती दैन दिन २४ 
ंटेषान ठप षश्दरद्‌ घंटे या दूर्दश दिना ठहरता 
है याते छोटी खी पयिकौ गोल क्रुमती ह, शय 
वडा "स्थिर यट सवं मन गठन्त शंकल्प छाप कैः 
अंतिरूपरै। ठीक नही । दस्र कारण तुमृने-जो 
कहा कि जव प्रससीका ठैः सद्धं भागे ९्र घंटे 


(८०१) € 
९२६७२००० मीस रोम ₹.फिर २४०००. मीद परिधि 
वार्पै य॒य्वी. शनुमान. कर ९ सीलमेस्दघ्युका 
छाल वतान सअल्यन्त अंति सू्पदहै। , - - 
„ ˆ किच--पय्यौ २५००० मील परिधिवाली -मानी । 
९ मल काट कर (120५) चम बनाई जाय तो पृथ्वी 
ञे २५००० पहल रो आंयगे । जब्र पानी का बहाव 
पहलों पर कठिन रीति में रौगा ।.यदि -प्रव हिन्दुः 
स्तान -के ख्द्भू-. भाग की तरफ नीः होने-से नदी 
बह भी जायगी परन्तु असरीक्ता के-षृद्ध भोग की 
नदी पूवं गामिनौ पूवे मेङ्चारोनेखेउनषफा 
हना सखम्भव दै. याते पथ्वी. काटना या सोदना 
९ मील मेष्डन्च बाधित अ्ारितिरूपदहे) 
किच--यद्‌ नदी नहर के-पानी.के बहाव कौ 
आति रूप दिखाई अव रेल क्मी पटरी विद्धाने में 
९भौल मेंप८्डइञ्युकाटढाल या पय्वी का काटः कर 
सम (0.००) बनाने मेँ त्यन्त अति है सो सुनिये 
रेल कालका चै कलकत्ता गर्‌ तव नीचे स्मो ग्ध यह 
तो माना जाता है परन्तु पृथ्वी का ढाल -९.मील 
भेँष्द्ञ्युफे देने से श्रधिकरू नीची हीगी लान क्या 
छुखा शमीर कलकत्ते से कालका'रेल जायगी । ९ 
मौला ८ दव के टाल काटकतेकाटते ९००० मील तयद 
८००० द्व काटी यरद सोदर ८००० द्रव पृथ्वी काया 
श्रौ ऊनी तय वरं रदेन उश्रघरातस येग, 
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(८१) 


आर कलकत्ता जानेवाली सेल सा स्टेशन १६००० ष्व 
नीचा वनेगा व्यो कि ८००८ इंच पथ्की नीची आमम्‌ 
८००८ शच काटी गई ८००० इंच नीचा वने सो श्टेणन 
स्वे नीचे कही नही रहै । याते नहर का-वहाव 
व्फरीर रेल की पटी ९ मीसमेप८ द्वव का ढाल 
काटना वा कम करना अप्रमाण है इख हेतु चे पृथ्वी 
घो गौलाकार बताना ति रूप रै। किच 
अति--पण्न-पृय्वौ से जव जहो कही पानी 
निकलता रहै वह स्यान पृथ्वी मे उचा माना गया 
या नही? 
वादी--ऊचा माना गया रहै) 
मति--जब वहं स्थान गोलाकार मे ऊंवा 
-« माना भया तव पानी किधर कौ जाय क्यो कि उख 
स्यानसे सर्वं श्रोर नीचादै! 
घादी--लिधर को निचाव (ढाल) जिरो उधर 


फो जाय । 
मति---पय्वी मे जहां पानी निकलता है वः 


से खघ र नीचा है तव किधर जाय ! 
वादयी--लिधर को खसुद्र का जल जो पृथ्वी 
सीचा है उधर को अय शौर उधर को 
पय्वो मे निचा रै) 
अति--यद तो माना परन्तु र्दे नद्यो का 
-खर्‌एष दीखता नही परक्रोका सें नाद्रजर चदय चे 


( ८२ ) 
खसुद्र तौ दक्षिण की श्रोर र जहां-वह्‌ मिली दै 
शीर नदो का बहाव शुरू मेँ उत्तर को द । 
वादी--यह तुम्हारा कना अरम कूप ₹ै वहां 
पानौ "का निचासं मिला जहां नदी का पानी सतर 
सम करने को रुक शया यदि निचा का धरातलं 
सम कर के पानी धिक होता जाता तौ जिधर 
समुद्र होता उधर चल कर सन्त मे सुद्र हीमे 
भल जाता । 
मर ति---सरव आप की उक्त वार्तासि से विदे 
चन का खमय दै कि तुम्हारे कथन से यह नदी 
नहर नाले ९ मील मेंष्डञ्चुकेढालसे वहतेरहै 
बह पथिवौ को गोलाकार घ्लूमतौ हुरद का'साघयन 
करते है वा स्थिर खमधशरातल का साधन करते ईह 1. 
विवेचन-जव पथिवी गोलाकार मानी जाय 
तब तो पानी जहां से निकलता दे सवं सौर कौ 
अहना चाहिये क्यो कि पुथिवी के वह ऊध्वं भाग 
पर ईै। वदां से पृथ्वी खवंश्नोर नीची है। पानी 
वहता दै सो वह सवं ओर वहता नही इस से पृथ्वी 
गोलाकार तो वदरी नदौ रौर जिधर समुद्र जौ 
श्राप क्रा कयनदहैकिजौपुयिवी में नीचा होता 
है उधर समुद्र म भिलजाता है तव विवेचन करो कि' 
पृथ्वी समधरातल दई । कारण-कटी समधरातल 
पण्यो ऊष रे षरा खे पानी नीची तर्फफो टला 


(८६९) 
जटा वक उष को निषा मिली यदि किषी गटेमे 
जा पडा तसो सपनी सतह सम कर चल कर संत 
मे समुद्र मे जा मिला टै यह त्यक्त सर्वं जन 
मखिद्ध बार््तारहै। 
द्रष कारण यही निर्घरित हु फि समध 
तल पर ऊंचा कही नीचा रै षह पानी उस षर 
सचे सै मौवे को चली जाती ह पृथ्वी गोलाकार 
नी है रौर पानी वहने में जहो गहा पाता रै 
यहां सपनी रोविलत सतह प्री करके म्म्रागेको 
अहता रे यह॑वार्ता भी ससधघसतल पृथ्वी परी 
बनती है क्यो कि गोलाकषारमेंतौज्योरे पोनी 
. यह कर यठेगा स्योँ २ उख की गुल्फा गदा वहता 
ही जायगा लिख मे (०) खम कर सक्ताही 
नहे । 
प्रधिकय्या क्िखे द्रम स्क मौलमेप्दञ्च 
पछि ढाल "मानने से विवेचन किये. पुथ्वी स्यिरण 
समघरातल ही निर्विंवाद उदस्त रै खीर गोलाकार 
श्रमती मानने मे बडे दोप श्ना पडते दै याति उक्त 
शाप का कहो हतु गोलाकार क्रुमती न साधन कर 
स्थिर खमधरातल दी साधन करता है? रेरे हतु 


आति शूप स्वपक्षचातकदहीरहै। त । 
यहां तक ९ नम्बर. से पृथिवी गोल श्चमण 
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(८२ ) 
समुद्र तो दक्षिण की सोर रै जदं -वद भिली दै 
सीर नदो का वदाव श्युरू में उत्तर फो दै 1. । 
वादौ--यदह तुम्हारा कहना भम रूप र वीं 
पानी का निचास मिला जहां नदी का पानी सतह 
सस करने कौ रुक शया यदि निचास का धरातलं 
सम कर के पानी अधिक होता जाता तौ जिधर 
सुद्र होता उधर चरा करश्रन्तसमें ष्मुद्रहीरमे 
शिल जाता । 
मति--सव श्राप की उक्त वार्तां से विवे 
वन का समय रै कि तुम्हारे कथन से यह नदी 
नदर नाले ९ मील भेष्द्वनयु के ढाल से वहते 
घ्‌ पथिवीो को गोलाकतार प्लूमतौ हद का खाधन 
करते र वा स्थिर समधरातल का खाधन करते है । 
विवेचन---जव पथिकी गोलाकार मानी जाय 
सथ तो पानी जहां से निकलता है खव स्रोर को 
अहना चाहिये क्यो कि पयिवौ के वह ऊध्वं भाग 
पर ₹ै। वदां खे पृथ्वी सवं नोर नीची है। पानी 
वहता है सो षह खवं ओर वहता नदी इस से पृथ्वी 
गोलाकार तो दरो नदौ पौर जिधर ससुद्ध जो 
श्राप का कथनरहैकिजो पृथिवी में नीचा रोती 
है उधरसमुद्र भं भिलजाता रहै नब विषवन कसो कि 
पृ्धो खमधरातल हुई । कारण-कही समधंरातल 
पृ्यी उची दे वहासखे पानी नीची नरफको ढला 


(८९) 
जहां सक उश फो निधा मिली यदि किषठी गटेमे 
जा पडा सो अपनी सतह्‌ सम फर चल कर स्त 
भे, समुद्र मे जा मिला रहै यहं यत्यक्ष सर्व जन 
भचिद्ध वार्त्ता ₹ै। 
दष क्षारण यही नि्घरित हुश्रा कि समधस- 
सल पर ऊंचा कही नीचा है वह पानी उसतपर 
ऊंचे से नीचे को चली जाती है पृथ्वी गोलाकार 
नहीं है सौर पानी वहने में जहां गढा पातारं 
यहां श्रपनी लेविल सतह प्री करके म्पागे को 
बहता रै यह वार्वा भी समधरातल पृथ्वी वरी 
बनती है क्यो कि गोलाकार्मेतो ज्यो २ पोनी 
^ वृह कर यटेगा स्यो २ उख की गुलार्ईका गढ़ा वटता 
ही जायगा जिस मै (न) सम कर सक्ताही 
नही । 
प्रधिकक्या लिखें दरस रक मीलमेप्डज्ञु 

फे ढाल मानने खे वियेचन किये पय्वी स्थिर 
खभमधरातल ही निदिवाद ठहस्त्मी है खीर गोलाकार 
समती मनने मे बडे दोय श्रा पठते दँ यातै उक्त 
माप का कहो हेतु गोलाकार श्रूमती न साधन कर 
स्थिर सभधरातल दी साधनं करता दहै । रेषे देतु 


अति रूप स्वपक्त चातकदही है) 
यहा तकत ९ नम्बर- में पुथिवौ मोल श्रमेण 


करती ह सीर ९ नम्बर्गोलशोनेकेषवु जो भृगोन्न 


(,८४ ) 


अमणवादिभों ने करें लिन का विषेचन कर द्रन.कं 
रति दिष्ण पी० रल जौगरफौ फा तृतीय भाः 
छा मयम खणड प्रण किया इस के रागे दषे , तीसः 
खण्ड भँ नम्बर ८० मे ७० वाकी रहै जिन क 
चिषैचन कर तदन्त, चौथे खरड मे पयिवी स्थिः 
कै २० नम्बर मेँ समोचौीन देतुश्नौ से युष्ट रफ चाः 
खण्ड रूप तनीय भाग परणं किया जायगा । यह 
ष्वार खणड रूप जो तुतीय भाग वह्‌ अति ज्ुगम सू 
सर्व साधारण के विवेचन करने" योग्य है । 


नं०१९ का विवेचन 1 

वादी -सूर्यं उदय होकर दीखता दै उधर "र्व 
दिष्णा है पीडे पचिखम, दाहिने दक्षिण, बां 
उत्तर होते ई । जगत भरमे इस तरह दिश्णर््रौ 
क्ता व्यवहार टोता है । 

यति---यद्‌. कना ठीक नहीं है क्योकि तुमने 
दक्िणी उन्ती "पालो पर निस्तर २४ चंटै सूय 
दिखता साना है वहां उस देण वाले किधर -परवं 
सानं कर उन्तरी श्चवतारे कौ भानते ईह । भयम तौ 
उख दे.वानो को श्रुवतारा बनाना ही ससंभव दहै 
क्योकि वहां निरेतर सूयं उद्य रने के कारण उस 
के पक्राश्य से षद्‌ लोग थव को नही दख सक्ते 
जव नरी देष चकते हैतव उन का कहना.नी 


{८५ 
ससस्य है उन को तो स्वे श्रौर्प्वं ही प्रवं 
दीखता ३ 
` वादी खायादीन होने से दिश्स्रों 
~ छा व्यवहार ही नही रै) 
अरति--दि शासो के व्यवहार विना किसी का 
कोद काय ज्योतिष चक्र क्ता नही चल सकता इससे 
व्यवहार खव देणीमेदै। यदि नही दै तो धुव 
को उत्तर सँ कहना वाधितरहै। दस कारणसूर्थकी 
प्नोर पर्थं मानने 8 दिशाश्नों का नियतपना नहीं 
बनता है ततेदिशर्क स्ाकाष्णी लेन षो षी 
मानना ठीक ₹ै। 
किच--पष्न-घ्रुवतारा सर्व पृथ्वी निवािर्यो 
षो उत्तरी में क्यों दीखता है 
वादी--वह वहुत दसी पर है दस लिथै उर 
मेँ दीखता है, । ~ 
मति-~यदि तुम द्री पर तिष्टते हुये फो स्थिर 
का कारण कहते होतो उख फौ मदक्षिणा दैते हुये 
खात तारे बह स्थिर क्यो नही द्यते वह तो- 
अदक्षिणा देने मैं ध्चवतारेखे भी अधिकं र संभव 
होते ई । # 
हरी का देतु देना बुष्दारा मलाप मातन है क्यो 
कि पृच्वी चमत है तम ८९० लाख मील ट्री 


= \ 


^ (८ १ क 
तिष्टत ह््थिर स्थ पुर्वं शि पच््किमि को नित 
मति जाता दीखता“ह सी तरद भ्रुदतारा , चाहे 
जितनी हूर क्यो न हो वश्य किखी दूसरी दिष्ा 
छो जाता दीखना चाहिये परन्तु यह रक जगह 
परी षीखतादहैष्टससे यही निर्धार हौता रै 
पि पृथ्वी स्थिर है! श्रौर श्रुवतारा भौ स्थिर है 
इस लिये सब जगह से दौखता रै यदि पृथिवी 
छ्ूमती होती तो उस धरुवतारे कौ व्ययस्या सूर्य 
को सी.दीख पड़ती । 
किच--जव सूयं स्थिर है तव श्रूमती हरथ 
पुथिवौ भे उख के उदय के समय रषं मानना 
खर्संभव है । क्योकि शरुवतारा उत्तर भें स्थिर माना 
गया ई । यास ठीक न्ह है । यदि कोई करै वह 
सम॑ खे बहुत दूर है दष कारण उत्तर भे दीखता 
दे द्खका दोष दिखा घुके रै। 
मरति--हूरी परहोनेरीसे तौ शड्का होती 
है कि फौौनसी प्राकाश्णी लादइन पर ध्ुवतारा उत्तर 
की तरफ है । सूर्योदय पूवस भाना है तव तो 


`शुव तारा ख्वं दिश मेँरै उत्तर मेँ कहना 
बाधित ईै। 


चिद्ध--सूय के स्थिर मानते इर नित मति 
ध्रव से उद्य पच्छिम अस्त देखते रहै सैषे सी 
शुवतारे को स्थिर मानते हुरु उख को धूर्व मे उदय 


चू ण्दिशा क्यौ 
ए फक्तारा 
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शीर पच्छिम मँ श्रस्त क्यो नही दैखते ई जवं 
दोनों छो स्थिर मानारहै तो दोनो फी क्रिया 
भी समान होनी चाहिये इस से यदी निधि 
होतारहैकिदोनोही द्वस पर स्थिर ठरे हर 
नही ह दनमेंरुककोध्रुव मानोतौ रक की चर 
क्योंकि एक की क्रिया स्थिर दहै रौर रक फीचर 
दस लिये दोनों फो स्थिर मानना ओंति रहै देशौ 
चिघ्च--सृयं स्थिर हौ ने पर प्लूमती पृथिवी यासौ 
छतो सर्धं श्रौर पूर्ण है तव उत्तरभी सर्ग श्रोर खा 
योक पूवं सम्मुख वाले के नाथे तरफ .उत्वर 
रोती हे । 

इस कारण सूर्योदय में परव मानकर धरवतारे 
को उन्तर रमे स्थिर मानना महा णडा नही किन्वु 
श्मखम्भव रै कर्पोकि पथिष्ठी प्रमती बवालोको षार 
सरफा पर्थं तब उसके चारों तरफ उत्तर भौ ठहरा । 


नस्बरशर का विवेचन । 
घादी--पयिवी कै रुव तरफ वायुमरुडलं है 
यह्‌ पयिवी के ऊपर आकाश्छी पदार्थो को पयिवी 
के साय चुमाता है। 
अति---षादयी से पदा जाता रहै किं जव १२ 
चंटे मे ९२५०० मील भ्र श्म जाती रहै तव साकाश्च 
मँ उड़ने वाले कञ्रूतर साखमान पर ९२ चटे तक 


(८ ) 


र्हं षह षां से ९२९०० की द्री पर,उतरने चाद्ये 1 
, वादी---नरही नहीं पृथिवी कै खायषेभी 
श्रूमते हे । - 
अति---वह्‌ किख कारण से प्रूमते है 
वादी--पयिवी के सर्वं शरोर रक वाघुमंडल है 
उसर्मे कल्रतर क्या जो सखाक्ताश्य स्थित पदाय है सष 
यदौ शमले है इस कारण वायुर्मडल ही घुमाने कां 
कारण रै दसस वायुमण्डल धुभाता है क्योकि उस 
का यह स्वभाव है जिसको कह चुके रै 1 
अति--वायुमर्डल क्या वस्त है रौर किस्न से 
यना रै) 
वादी--दस फा नास ही सार्धिक गट करता 
दै क्सिसखक वायु काजो मंडल (चेरा) वह षायु- 
मंडल है । ४ 
भावार्थ---दख पुयिवी कै ऊपर रक वायुका 
चेरा उषी फो वायुमंडल कहते है । नि 
अति--स्रपने व्रायुमंडल को सार्धिंक वायु ता 
\ बत्य समे जाना~वारस्तविक पुयिवी के.ऊपर श्राकांश 
क्षे वायु है वह स्म छमैरस्यल रूपखे,दो. मकवर्‌ 
दै तिसमे सृष्षम रूप रोने पर भौ उनमान -ठेडख का 
कार्यं रूपशन इन्द्रौ से यदण किया जाता -है । जव 
किख द्दिष्ण को दौड़ते ई तव वह सृषम रप एकत्र 
-्ुमेकर्‌ म्रन्शुख -टकराने लगती हेवा दौडने से श्रभिकं 


(८९) 


पेग धालौी गाङ्ी (जो ९ मिनट भेँश९्षा-२ मील 
चलने वाली है) पर वैठकर चलते ईह तो वह ष्य 
अस्नीय लगती ह इस कारण मोटर गाडी मेंतो 
सम्मुख शीशे कापट लगालेेरै ्रौररेलमें खव 
लर तरख्ते लगा कर टपदार कर लेते रै। यदि 
रेखा नक्िया जयतौो वायुका वेग श्रष्ठनीय 
हौ जाय । 

"जिस ,पर हम तुम स्थित ॐ वष पुयिवी उसके 
पार्य तरफ न कर्द भीतै न कौट वायु कि रोकने 
का शौर यन्न है वह मुडी गाडी फे समान खुली 
हुई पृथ्वी पर हमको षायु फा येग कितना तीक्ष्ण 
्रसहनीय होना चाहिये क्यो कि पृथ्वी ९ मिनटमे 
६० सील घ्रमती है पीर ९९९० मीन स्यं की मद्‌~ 
स्िणा भे तुमने व्ौडती मानौ है जिसके दौडने के 
उत्पन्न हई वायु जो पाडीँकीभीउ्डादेषसो 
रेखा कार्य दीखता नदी ह दस से सृष्म वायु रूप 
धायु फा तो वायुमंडल तुम्हारे कथन से होता नही 
है तातै असत्‌ रूपै । आर स्यू रूप वायु बहते 
रै वह जिच दिशा को चलती ह वह खपने वरा 
प्रमाण पदार्यो को उखीदिणर्मे ज्ञे जत्तीदै- 
पो वायुमडल स्यूल धायु रूप भौ नही हे वयो कि 
ह॒ तो रुक. र्वं ही दिशा को य्वौ श्लमती है 
ढसी दिष्णा कौ षदर्यो को ज्े-जाता है दस कार्ण 


(५ 


वायुम॑डल स्यूल वाथयुषूपनदौोने खे संकस्पक्वा 
असत रै 1 ~ 
यदि बायुमंडल को वाय रूप मानने खे दोष 
देख श्रपनी प्ट करने कौ वादी यह के क्षि 
वायमंडल बाय्‌ ङ्प नही कितु पृथ्वौ कारक खग 
&ै सो भी चृय्वी के ङ्ग शङ्खी भाष विषारक्ियि 
मरी वेनता है क्यो कि रमन षा चरने की क्रिया 
मे सर्वच सङ्ग खङ्गी पना राधा राधेय संघन्धसे 
देखा जाता है ! जैखेजो पृथिवी श्राधार रूपहै उसी 
पर आधेय रूप जो पहाड़ वृक्षं श्रयवा शष्के 
आधार मजो चकत की पीडि पच्च फल उसकेभीं 
` रासे उस पर स्थित पकती सच ही आधाराधेग्र 
सम्बन्ध से पधार के ध्रमनेसि ही राधेय छुमते रै 
ससे ही सर्व पदाय ऋअ्धार के श्रूमने के साय चूमते 
ह सथर रहने से स्थिर रहते हैँ थद अत्यक्ष है जैसे 
मनुष्य है आधार रूप जिसका रेसे खङ्गी के शङ 
ज उसके सिर वा केस षौ सिर परःश्राधेय रू 
सुकुटु ' सीख शादि खवं मनुष्य के चूसने षर हः 
यह उच के खाय घूमते ह'यदिःवीच मे आधाराधेर 
खस्बन्ध दूट श्याकाष्ठ का व्यवधान (खन्तरःहं 
जाय तो वह्‌ श्ाधार कै साय ्राचघेय नर चमः 
दै ।॥ वह ' निराधारो फर अपनी "किया सपः“ 
जाते ई यह निस्षन्देह गट रूप “\ 


द 
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(५१) 
मनुष्य फे श्राधार से भिन्न भये पडा दै प्राफश वीच 
मे ष्यत्धान (सन्तर) जिख फे रेषे मच्छर मक्खी 
ˆ शादि षदार्य मनुष्य के घूमने फे खाय नहीं घूमते 
है रेषे टी पृथिवी के ऊपर जिनका श्नाधारधेय 
सम्बन्ध उन का घूमना पुय्वी के साय वनता है 
पीर जिन के यीद प्राकाश्य व्यवधान (सन्तर) 
धडा है रेषे निराधार पदार्थं कदापि पृथी फे साये 
नरौ घूम सकते । ^ 
रेषे श्राकाश कौ ज्यो वायुमंडल को यदि वीच 
मँ ्माधार मानं तिया जाय कि प॒य्वौ का श्चग है 
तो यह मत्य षाधितदैक्यो कि वायुमडलमें 
रेखा श्राधार होने का चिन्ह नही मालूम होता जो 
\ चायुमेडल क्षो ्राधार भूत कर दे जैसे वृक्ष के ऊपर 
पव ओुःडफो बृष्ष कौी पोड्धि शरीर स्राकाण मेँ उथने 
घाली पतंग की डोर रेखे श्राका के वीच वायु 
डल फा विन्द नह्ये है जिस से श्नाका्ं के व्यव 
धान से दख का. चिन्ह देखदषको मान क्िया 
जायकिश्मोधाररूपदो करपुथ्वी के श्रतरिक्ष पदार्थो 
के .खाय युमाता रै इससे राड्धाका स्यान है (वायुम डल 
पुण्वी कामग नही है खत रूप रहै) यदि.वादौ की 
` पृथ्वी काश्रागदही यनानाद्ृष्टथा तो प्रववौ के 
श्॑ग तो जख. अग्नि रूल, वक्ष, पठाड शमादि मव 
हद फो सङ्ग बनानाया उन फो छोटक 


0, 
गयु को संकरप वरे खङ्ग यनाना दख से, यदी 
स्पएट-रौता हे फि सपनी-पक्ष का खाघन होय वैषा 
खकरय कर सेना जिससे लोक , अमस; पड़ कर 
निधन कर स्के दख कारण धायु मणडल कौ 
पथ्वी का श्रद्ध संकरूप-कर लिया यदि षःय रुण्डल 
को पण्यी का श्ल वनाने मै वाधा दसय यह "करै 
कि धाथ मर्डस पथ्वी भैर शाकाय दोनो का 
ङ्ध है क्योकि दोनों रूपरैःसो बनना नहीं रै 
पथ्वी खीर आकाशव के लक्षणाः चिर्द्ध ई + पथ्ी 
रूपी टै-आआकोश श्ररूपी है श्चैर विरुदः धमे षालों 
का,रक श्रद्ध रोता नहीं है दष लिथे दोनौँं का 
आञ्ज वायुमरुडल को स्ानना असंगति होने से वायु 
मण्डल ऋसतरूप है यदि श्माकाष्ही को पृथिवी 
का- सङ्क सेकर्प किया जाय तौ खो भी नहीं बनता 
ख्योँकि चन्द्र श्रूयं त्तारे यह शमादि साक्छोश्य कै रहने 
वाले सर्वं ही. आङ्ग रो जायमे तो रुक वायु 
मर्टस ही पुयिवी कै सवं सोर क्वा ष्म "ख्व 
र्यादि सयिवौ कि र्वं ओर चरुमने लग, जाय तोः 
घादियों का सिद्धान्त विरुद्ध हौ जायगा क्योंकि 
पयिवौ के घासे तर्त सर्य छ्चमता, नदी मानां है 
सये के चार्यो तरफ पथिकी का समना उन -के 
६1 है 1 0 0 
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^ 


(९३) 
रेसे ये उयुमण्डल सदम वायुरूप वा स्थल 
वायु सूपनहीहैवा पृथिवी काश्नगनही रहै षा 
ख्ाकाश्चकाश्मग नही है श पथिकी शाकाय 
दोनो काग नही है केवल वादियोने श्रपनी पक्ष 
पृथिवी के प्रूमने क्री को खकल्प कर लिया है । 
घास्तव.मे वादी का सन गद्न्त खकल्प से माना 
हश्मा वायु मर्डल कोर वस्तु नटी खरुत रूप है । 
जव वायुमर्डल पुथिदौ साकाशदिका ्ेग . नद्यै 
ठहरा तव प्राक मे तिष्ते पदार्थ जिस से पृथिवी 
का कुद सम्बन्ध नही रेषे उडते पक्षी धनुपा 
बान, तोप का गोला, श्राक कै फषूदा प्रादि वस्तु 
वद पृथिवी के सायन ष्रूमेगे क्योकि पुयिकी से 
भिन्नं राका मे त्यक्त दृष्टि गोचर होति हैँ पनीर 
वह भी शकाश स्थित पदार्थं परथिवी कौ सचसा 
वनानेकेदेतुहैःउन केन प्रूमने से पृथिवी का 
घूमना ही ऋखम्भव होता है वादी ने पुविवी घुमान 
घो रुक देतु खंकल्प किया उश्च फा वायु भण्डलं 
नाम रख लिया जो पथिकी से भिन्न श्राकाश्य 
छे यदर्थ घुमाने के लिये उ मँ श्रये हुये दोषो 
मै चौद बचाने के लिये खसञ्भव सकस्प रूप चौीपय 
भनषड़ा बनाया है सो षह पक्षकी रक्षा न करता 
किन्वु सर्व ग्रोर खे पक्का घात कराने दाता र॥ 
, षादियोचे शश्ाछजातारै फि सुम ने जो 


(९४) ` " ५ 
खंकल्प दिया वाय॒ मर्डर वह किमी विद्वान ने 
सृयिवौ से २.सील ऊचे तक किसी ने ७५, २०५. 
२५० सील तक ऊ'चा साना है सवं दस. र्मे किस 
फा का सत्य सानां जाय परस्पर -विसेधी 
पना ई कन 
वादी जितना रधक परिम स्नौर ज्ञानः 
क्री. विशेषता हु उतना उतना ठीक करके लिख 
दिया. ` । 
` भ्रति-- भेला किरतो यह श्वाया कि पूवर्जो 
- का जान्‌ न्यून रै सव श्नागै को क्या सम्भावना दै 
जो १०००, २००० सौल ऊ" चां फटने स्तने रीर भी 
जटुतं च्ञानी रने" पर्‌ ९००००) २०००० ९००००० श्मील 
कने लगे अन्त मेँ तारे नक्षचादि तक पहुंचा दे". 
स कारणा रशे संकल्प पदाय पर दढ विश्वास करना 
सद्धिमानों का काम नहीं है वायुमरुडल का संकल्प ˆ 
कश्ना महा शष्का का स्यान है। 
वादौ--दरुवज, वहु रानी न षी परन्धु -जन्टोनि 
प्यक) तरर खोज लगा कर बताथारैतो उसकी 
शस्य भी नीं कट सकते 1 ~ ,- ~ {+~ ~ 
अति-रेखा , कहने माच से री; सत्यता मतीत 
नही हो ख्कतीी अव खव सी ने -सच्यी तरह समभ 
षर शंलाया रै परन्तु जल्यक् र्ककी रकं चाधा कर 


(श्प) 


रहार ल वयो नहीं परसखत्य खमभा-जाय श्मौर्‌ 
सत्य किसे कहते हैँ या धरः सील २५० मील रक 
हीही कानामरै जो रेषे षटररी -के भेद भी सत्य 
समभे जायेगे फिर पक्त साधने में क्या दोषस्य 
खकता र" कुद नही । अधिक ` क्या तिष्व पिद्रान 
श्माप चिवैचन कर रोगे इससे पूर्वापर विरु वाथु- 
मण्डल असत्‌ सूप ई । 
` ' किञ्चू-जगतर्ये जो जो पदाय इषस माने गथे 
है । उनके व्ल की तोल वश्य रै देलौ गैख कि 
बल की तोल मैस की चडीसे सूटीम फे वल की तोल 
श्टीम की घड़ो से विजरगे के बल की तोल विजलौी 
करी घड़ी से जानी जाती ₹ैआीरभी जो पदार्थं ई 
वह अपने वल कौ तोल -रखते हैँ ऋमैर उसी बल से 
आपने बल का कार्यं करते हैँ । तव -श्नामनेजो | 
संकल्प कतिया धायु मंडल जिर दो विक्षर्परै 
धह वायुम॑डल बल रहित रै वा कुद वल धारक रै 
जो बल रहित रई ती क भमै बल किखी पदाथ परए 
नही कर शकता 1 यदि वल क्ति सहितरै नो 
किये उखकी श्वक्ति कितनी है जिख मेँ आप योय. 
-'या बहुत-कोगे यसी बाधा का स्यान हौगा प्मौकि 
उसकी श्चत्ति का नियतपना नदीं आति रूपरै। 
श्जिसुरी . वार्ता सुनले ही वल कया पारन मिरे 
पृथिवी श्रमे ओं रुक भिनट में ९७ मीख छीर षयं 
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संकल्प पिया वायु सर्डस चह किमी दिद्रान ने 
पुयिवी खे धर्‌ मील ऊचे तक किकी नेः ७५, २०५ 
२५० सील तक ऊचा माना है अव इस, मे किस 
का कहा सत्य साना जाय परस्पर - पिरोधी 
पना रै ध 
बादी-- जितना २'श्रधिक परिद्म श्मौर ज्ञान 
षी विश्ेवता हूर उतना उतना ठीक कर के लिख 
दिथा 1! ~ - ५ 
 'मति-- सला सिरतो यह श्राया किः पूर्वजो 
-कां छान्‌ न्घ्न रै सआवश्यागेको क्या सम्भावना रै 
ञो १०००, २००० सील . ऊ "वा फटने कमै पनर भी 
महूत ज्ञान रने पर ९००००) २०९००, ९००००० सील 
कटने लगे शमन्त सँ तारे नक्ष्ादि तक पहुंचा दे" ८ 
इख कारण रेसे संकल्प पदाय पर द्रूट विशवास कलना 
युद्धिसानों को काम नहीं है वायुसर्डल का संकल्प 
करना महा शद्ाकास्यानहै। 


वादी---रू्वज वहु ज्ञानी" न सही परन्तु -उन्टोनि 
शमष्दो तरह खोज लमा करम्यताथा-ईतो उख्कीं 
शत्य भौ नदीं क्‌ स्ते । 3 ४ 

~ मति रेखा . कने माच से ही सत्यता अतत 
नरी द्यो कती जव खव रही ने - अच्छी तरह संम 
कर बताया है परेन्तु सस्यक्ष शक की रक वाधा कर 


॥ 


(*९ ) 
र्हा रै" तब क्यौ नहीं असत्य समभा जाय श्नौर 
सत्य किसे कते ईह क्या ४२ मील २५० मील रुका 
ही दसी षानामदैजोरेषेषट्ररी केभेद भी सत्य 
खमे जा्येभे फिर पक्त साधने मेक्या दौषस्रा 
खकता है { कुद नही । अधिक क्या रिष्ये पिद्रान 
शाप चिचैचन कर सेगे इससे पूर्वापिर विरुद्ध वायु- 
भरण्डल असत्‌ रूपै) 
क्िन्च-जगत र्मे जो जो पदाय सरस माने गये 
ह । उनके क्ल की तोल शवश्य है देस्मै मैस। 
बल की तोल भैस की घडी से रुटीम फे वत्त की तोल 
स्टीम की चङो से विजरी के बल क्प तोल बिजली 
` की घड़ी से जानी जाती हैखौरभी जो पदार्थ. 
वह अपने 'वल की तोल रखते है पौर उसमी वल से 
्रपने यल का कार्य करते रहै 1 त्र श्रापनेजो 
संकल्प किया वायु भंख्ल जिसमे दो विक्षल्प ई 
धह वायुमंडल वस रहित हैँ षा कुद बल धारक 
जौ धस रहित ईँ ती फष्ट भीः अल किसी पदार्थं पर 
` नही कर सकता ! यदि वल क्ति खहितःहै तौ 
काटिये उसकी क्ति कितनी रै जिखर्मे राप योडा 
या बहुत करोगे वही बाधा का स्यान दोगा यर्योकि 
उखकी श्यक्ति का नियतपनः नहीं अंति रूपरै। 
जिसकी वार्ता सुनते ही वल का पार न, निले 
पृथिवी श्रूमने मं रक भिनट में ९० मील रीर षर्व 


| 


(+; ) 
यणी मददिा मेँ दोड़ने भे ९ मिनट भें ११९. 
मील! तोप खा गोला पूर्वीः तेज वायुर चिम 
खाने को भीवाय सरुडल की शक्ति- पयिकी 
के साय पूव फोले जाती है फिर उख फे थल 
का कहना हौ क्या चिद्रानों के विषार्‌ मेँ.न. 
श्राया होगा! खक्छ्यश्वाया रोगा कि बह वाय 
मण्डल अतुल महा वलवान है यदि वह तोप के 
मोजे कोश्मीर निष्णनेकोन दौड़चे तो वह गोला 
श्मपमे निशाने को न तोड़ खके इख कारण उभ. 
को चुमाने का कारण माना .जाता है इसके बल 
फा क्या ठीक ! किर क्या वहः शर्वी हवा चलती 
मार तुच्छ बल काघारक जो आक का फषूदा 
जिख को पच्छिम कीओर जाने मेँ वह, वायु ^ 
सणडल पूर्वं कौ पुथिवौ के खाय. चार शंगुल भौ न 
शुमावे रेखा बल हीन वायुमरुडल हे जिस के -बल 
का निधत पना नही इस आरण केवल पक्ष साधन 
करने को वाय मडल को ्रसत्‌ रूप सकस्प किया ` 
हे.वायम डल विचार किये कौ बलहीन,वा बल . 
खदित पदाय नदीः है तातते महा शद्धा का स्यान है। 


महाबल प्रर बलदहीन शक््तिका 


॥1 


द्ष्टान्त ~ 
*„ ~ जिख.-ब्डे चोरी के चुस्वक का 
चटा सपनी, द्ध _ "६, मोर खीं ` 
[का क. ण 


4 
~~ 
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से प्रर सूर्भकफो न खींच सके तौ यही कहा जायगा 
कि देख पाटे चस्य की साकर्षण त्ति नदीं 
दै ष्यो कि खे सुरद रक महा स्वल्प खो. नटी 
सिचौ जिख में बडे लोहेको खीचने,की णक्तिहै 
यह श्मस्प को क्य नही खीकेयी यदि स्वल्पो 
नहीं खीचेगी तो छख ओँ उर श्यक्ति का-खंकल्प 
करना व्यर्थः है तथा जो वलवान युरुप खड़ा हो कर 
रेल "चौ रोक दै श्रौर उससे वकरीनर्फेतो 
सम्भव है! जो हस्ती रुक ९०० मन वौभ् को 
चरीट ले जाय श्र उख छे कोद कहै कि 
खक र्ती न सची जाय तो यह कहना बाधित रै । 
ध भावार्थ--वडा वलवान अल्प बलके कार्यको 
न कर कै तो उसके वदे बल का संकल्प दिखाना 
च्यर्य है श्छी दशा भें इष वायूमडलक्ते वल की 
तोल का निधरि नहँ हो सकता तव तक इसु का 
सङ्धरूप करना व्यर्थ है रे देतु पक्ष के दोषद्ररकरने 
यरो समर्थं नही रितु महा दौप के लगाने वाला है। 
~¬ रकिष्द---बादियो मे श्रपनी पल्ल साधने च्छो रक 
मत्यक्ष विरुद्ध रूप हेतु वायुमंडल सद्रूप किया है । 
शे 8 ,जल श्यील स्प रूप है जिख कौ अत्यक्तं 
चिरुद्ध रूप कहना कि जल ऊर्णं स्पशे वान है द्रव्य 
स््पहोनेखेजो द्रव्य टता ई वह ऊग्णा स्पश्च वान 
होता रै सखे मग्न दयं अत्यक्ष विरुद फो देख वार 
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भि जे प्र्छा.जल का स्पर्ण श्फरतं रपर्णयान क 
हे कने लमा विरद्ध धसं निकट होने खे क्यों 
बिनौ चिष्ट्ध धर्म के निकट पदार्थ प्नान कारः 
सम्भव है रेख सद्रूप विरुद्ध खाधन करज 
को ऊष्णं स्पशवान बताना तैमरे इषमभू के विर्‌ 
सपक को वायुमंडल खट्धुर्प साधनं कर्‌ पु 
खमधरातल वाली अचला को गोल श्रूमतौ य 
दौडी चंताना शरसस्भव है पुय्वौ यण, करने 
न आरावे पृथ्वी सूर्तीक अका अङू्तरीक पृष्व र 
देष्णौ आकाश खवं व्यापी रेखे विसद्ध धसां 
जल अग्निक ज्यों तिसु कश्च से पृथ्खीकेशुः 
सङ्करूप कर उख का वएयुसंडल नास धर पृथ्वौ वं 
गोलं श्रमती कै" साय च्रूमता बताना क्या मत्यः 
विष्द्ध हेतु नही र { क्ितुदहैष्ी) 
म दन~-स्ाकाण्य छूमता क्यो है कहने लगा- 
पृथ्वौ क.-निकट पने ते क्यो कि विना विरद्ध्‌ धः 
के परदाय क्षा पतान सखम्भव ह रेखा चिरद्ध्‌ सड्कुल 
साधनं कर्‌ प्राकार को चरूमता बताना. हेतु खसम्भः 
दे यदि यहां सपनी पक्ष खाधन को कै कि 
कै काश्य क्ते तो घूमता नरी वताया है वोयुमंर 
को वतायार सो चे कना विचार कर्ने से हे चतुः 
उद्धिः लिन फते तिन कौ -ससटनीय द क्यों -पि 
चायु्ंडस यायु के गुण सूवभाव रूपतो घने नही 


(५९) 


राका धा पृथ्वीका शग साननाभी शडाकोा 
स्थान है ्टस फो पहले दिखा चुके & प्रर कोर 
नियत सक्षण द्मका किया नही जिखकेदस क्षी 
सस्भाषनाक्ते जाय दस से मगट वाद्यो न फरटैषि 
श्राकाश्च ही वायुमंडल है यदि साका वायुलंखल 
नही है भिन्न तो वायुमंडलके घूमने से प्ाकाश्न 
घूमेगा तब उस मेँ आराकाशणौ जहाज श्रपनो पडाव 
(स्टेशन) यना कर पृथ्वी कै गिदं घूमेगा तौ पृथ्ी 
के घूमने का पक टूट जायगा जिसको दिषो चुके 
हैः तब मत्यक्त विरुद सकाश मे वायुमडल का 
श्भल्प क्षयो नही रै 7 है है । इन युक्तियों से जव 
" थाय्म॑ंडल का होना ससम्मव है तय पृथ्वीका 
ष्य मना तथा दटौडनो सखभ्मव क्यो नरींहै दख 
लिये निर्ध्परित हृखरा कि वाद्यो ने पनी पक्ष 
साधने फो रक वायुमंडल परोक्त खद्करुप कर लिया 
ई 1 वास्तव में यद को घीञ़ं नही है । षादियोखे 
घष्प जाता है । कि श्रपनी पक्त खाघने को यदं जौ 
घोयुम॑ंडल परोक्ष भरापने खुडुरप किया ह यह थ्वी 
से" भिद्धहै था प्रभिन्न? 
` ई-यदि भिन्न दैततो दष का लक्षण भी भिन्न 


कटो } । । ॥ 
उ~ीर सभिन्नदहैनो पृथ्वी -के लक्षफ से 


(,१०० ) 

रकता फरो छर यह श्माकाशय से -निन्न -है-या' 
स्मभिन्न 1 १, ठ न + 

इ--यदि भिन्न- है तौ श्याकाशच से भिगन 
श्न कयो } „ । 

४--यदि अभिन्न रै तो प्राकाश्व के लक्षण सेः 
रकता करो । दसै कार्य देखनेसेयदन धय्यी 
ही रैन श्राकाश, ब दोनौं,नही तव किखी मकार 
सिद्ध नरींरौ सकता । 6 

१--यदि पयिवी से भिन्न हैते ,यथिवौष्ष 
साय श्रमतान वनेगा 1 .. + | 

२्-यदि खभिन्न है तो पयिवीकेखे काय 
उख में होने चाहिये, खो ई नही, पृथिवी खाक 
कै पदार्थो को खाय नही लेती यह खाय लेता है. 
इख.कारया स्रभिन्न नरींरै । 

३--यदि श्यफाश से भिन्न दहतो श्नाकाश् ही 
षस यय निनाय "एक कषे में है भिन्न कैसे क्ते हो । 

४---स्रभिन्च रै तो प्राका्ठ किस्म को साय 
मही शेतान्तुम ने माना दै पह पदार्थो कौ साय 
खओेता र द्रख का केवल यदमी कायर कि साका 
तिष्टत पदार्थो को चावे रेके नेक दोषों कर 
द्रचित यर वायु मण्ड कोई पदार्थं नही है । 

किञ्च---घायु मण्डत पयिवी पर स्नाकाशी 

पदार्थो को पूथिवौदेषायपूर्वं ही को घुमाता 


८१०१) 


है यह कहना यायित है यदिरेश्षाह्येतातो पयिकी 
की श्रम ९ सिनट म १९९० सील फिर उसके षे 
सेवायु के टकरानेखेदोमोंरेलो का ध्र पिम 
कोटी जाता क्योकि पश्चिम गामिनौ रेल की 
शकार मिनटमे मोल जिस फा षेग यौडा। 
षस कारण पथिम जाने वाली रेल का धुरा 
पथिमद्ीक्ो जाता अव देस पूर्व गामिनी का 
धुप पथिमकोश्ीर पश्चिम गामिनी रेल का 
घुष पूर्व को जात्ता देखते है इषं कारणा घायु 
मर्डल को प्रथिवी के ऊपर काश्य स्थित पदार्थो 
को प्रवे कौ श्रोर घुमना षालकों का स्याल है । 


- देखो चित्र रेलका 
दख पर भे अजीव अथयकासै यहवार्ता रै 
कि श्रल्प श्णक्तिवाला चुर्म्रा.तो वायुमण्डल कीः 
भहा त्तिषे प्रवो न जायश्मौर तोप का गोला 
मटा्यक्ति वाला जिख को वायुमण्डलं भरव फो ले 
ही जाय यदि गौलेकौसायननले जायतरो गौलाः 
निशाने फौ नही तौड़.खकता ` क्योकि तौप के भख " 


से निकला हुखा गौला,जो९ गिनट में ९५ सील 


जाने फी शत्त्कि र्खयता दै यह ९५- मील से सधिक' 
मही. जा सकता रौर निष्ाना पृथिवी के सायर 
मिनट में ९७ सौल क्षुम गया यापूव की अदकिणा 


८: 


{ १०२} 


में ९९९० सील दौड़ गया तय वद्‌ भोला पने निष्ठाने 
के कैसे तोड़ सकता है द्रख,कारण वायुमरुडल की 
कर्पना फेवल अंति ही ₹ई 1 सत्य स्वरूप नहीं रै॥ 


देखो चिन्न तोपकेगोलेका 


वायुमरडल भानने वाले से यह प्रा जाता रै 
कि वायुमख्डल मे पञ्चस फो बड़े वेग से चलनेवाले 
पदार्थो को वह पूर्व की श्रोर सै जाता रै तव स 
षेपु'जवा राक के फफ़दे पश्चिम कोरीनवायु कि 
योग खे हीन शक्ति वाले क्यो पश्चिम को.जाते 
, दौखते रै वहो वायुमंडल का बल कहँ चला गया 
यद मत्यक्ष वाधितरहैजो. बलवानतोत के गोले 
को तो पने बल से रोक कर पथ्वीके साय परव, 
कोले जाय आर साक के फु'दों पर सपना बल 
कु न चलाषे यह महा असस्भव है कैषे शड्का का 
स्थान नदीं है( , 

प्यारे वादिनो ! प्व स्थिर को घुभानेकि 
सिये उख सखनियत घल वाले वायुमंडल को क्यौ 
श्ययं हेतु बनाया दख से यह वार्ता चिद्ध हु या 
तो पुथिवौ ९ मिनट मे ९७ भगैल मतौ वा ९९९० 
मोल दौीडती नंहीहैयायों कहो किं षायुमंड् मेँ 
पृथिवी पर सको मे तिष्ठते हुये पदार्थो के सुमने 
का बन नरी है दतो साध्य साधनम रकः श्मसत्यं 





( 1०६ } 


कट्ना पडेगा आौर-एस के श्रसतयहोने चे दोनौँदी 
परस्त्य हीते हैँ रेखा दहेतु विद्भानो से कैसे स्वीकृत 
किया जाय ! केवल पक्त साधने कौ, कीड़ा करम 
का स्यान वनाया है कोद वायुसंडल खत्यस्प्र नही 
है । यदिरेच्ान दोना ही होना माने लिया जाय 
कि पृथिवी के साय प्राक तिष्टती षस्तुर्मरको 
घुमाने फा धायुमंडल का स्वभाव है उसे कुद 
'साधार ्राचेय सस्वन्ध की शआ्रावश्यकता नही क्यौ 
कि षह पयिवी के ऊपर सम्पण आकाश मे 
व्याप्त है। तवतो, नही रहै आधार श्माधेय न्न 
सम्बन्ध जिख का रेषा धनुप से द्ूटा इया 
जो वान अयवातोप का गोला उख पसे भिन्न 
दै श्वाकाश्य मेँ तिष्टती कोद वस्तु भक्ी 
श्रादि जीव उड़ता हृश्रावा जड़च्नञुरेणु नो कि 
घान था गोले के ऊपर कै भाग में भिन्ने है वह वान 
पीर गोसे के देश्यान्तर होने पर वह बायुमंडल उन 
फो. वान के वा गोसे के साय क्यों नही चलयेया 
सुभावे क्योकि वह श्राकाश मेँ घ्यासहै श्रौर जैसे 
पथ्वी के थान वा मौला खर्वं रोर है दैसेही वह 
बनि वा गोते कि भी सवं मोर रै तब समान पद्यौ 
चरी व्यवस्या मे जिषकौ र्कं मै दरिया देखी 
जाय शरीर हसरे ॐ न देखी जाम तव 
यही निर्धार होता है कि यह द्सकफी क्रिया 


( १०४) 


महीर वा स्वाभाव नरीह कार्ण हट्स 
कारण वायुमंडस का स्वभाव कना, कति पुय्वी के 
ऊपर श्चाक्षाश्य से तिष्टते पदाय को घुमाता है यद 
जाधित ₹1 नो भी पदार्थं जिखर्ओेँ चलानेषकी 
श्रक्ति होगी वह्‌ परपनी छक्ति फो नही छोड सकता 
यर्‌ अत्यक्ष ड! देखो तोप के प्नन्तरद्ग गन्धक बार 
श्नादि प्सी क्तिर्खी अगट हुई कि ९० सेर 
मोले फो ९ सिनट सैं ९५ मील चलादेती है षह 
श्राक्तकि यदि पाच शेरका गोला तोप में डाला 
जाय. तौ श्रधिकः चला देगी र्योकि जिख कपि श्यक्ति 
, अधिक रै वह चे भारी कौ जव ९५ सील घलाती 
है तव हरक कौ धिक स्योन चलाधे इसी रीति 
से जव वाथुसांडल मे इतनी क्ति है कि ९ मिनट 
सें ९५ मील के चलने वालेतोप के बड़ भारी गोले 
को ९९२५ मील पूवं मे चला देती दै क्योकि ९मिनरट 
मेँ ९५ मील तोप का भोला चला श्रौर १९९० मील 
पृथ्वी चली -खवं परर मौल के चलाने की श्यक्ति 
वायुम"डल रमँ है तव हलक मक्खी कल्चतर रादि 
पर्न कोवा श्राककौी सरईके फपूदोकोन 
भाद्ूम कितना चला देगी { ख दीखे नही + तब 
वायुम-डल कैसे अमाण क्षत माना जाय कि पृथ्वी 
के, ऊपर काश्च स्थित पदार्यो को पृथ्वी के साय 
प्रय कौ ऋर ९ भिनट मे ९७ मीरा घुमाता है खरौर 


॥ ॥। 


दू पीष्े ९५ मीं र्मल्ारौ 


सोप ---- निशाना ९ 
ओला ठद्रगया प मीशरोप्ममा 


निकाना { धि टीस वराते 


`~ ------® 


१२९ ० भीन ओोलला णया तीष 


5 
5 
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१९९० सील सखाय दौडता रै उन पदार्योकोजो 
तोप के गोते परिवम को ९९ मील र म्मिनट जा 
रहे रै रेखे बलिष्ट पदार्थो को लिख के वल को क्या 
पार्‌ तया प्राक कै फूं दा हीन बलधासी हीन षाय 
से पर्चिमं को जाने बालो जिस पर लिख का वस 
न चले रेखा हीन शक्ति वाला ! वाहरे वायुमडल ! 
तरी स्कथनौय महिमा रेखी न होती तो षे यह 
पृथ्वी चला को चला वादी बनाते दसको 
विवार छर मध्यस्य विद्रानो को यह्‌ हैतु (धायु- 
मंडल) रषत्‌ रूप व्यो नही रै, रै ही) 
फिच---जव पृथ्वी को पूर्व फी श्रोर श्रूमती षा 
^ . चलती , घताते हौ तौ ग्नि फा वम्द गोला वा 
वान श्मातिखवाज्न -ज्ुटाता है तव बह ऊचेकी 
सीधा क्यो जाता ई स्ये कि पृथ्वी ९ मिन्टमें 
९९९० सील बडे वेग से पूवं को जा रही है तथ वव 
का गोला वा शर्नि बान परस्त्विम की स्मौर कता 
जाना चाहिये श्मौर उस मे से निकले हुये फुसिंगे 
ऊपर परिविस कौ सर्व जाने चाहिये सो बान पश्टिविम 


क्ते भुकता दिखा देता, हैन चम्ब क्ता गोला, न 
उख कै ऊपर शाकाय मे फुरिगे ही पिम को 
जाते दहै यदि इस शै यह करैः कि वायुमडल घृथ्वी 
काङ्ग है इष चे उख केवल चे टदे नदीं दिद 
देते है री रहते दै ऋषीर ऊपर के णुुलिगे जिधर 


लवन 


(१५६ ) 


चायु का वेग होता ₹ै उधर चले जाते &ै,। ` 
~ यदह कना बडे हास्य -का ठिक्षाना , है ,पि 
यायुमरण्डल महां वसवान बम्ब फे श्नि गोले ध 
खनषोतो टेढ़ा नहीं देने देता पुच्वी के भराय रं 
र्ता है ऋपर ऊपर जा कर उष मे से निकले हु: 
फु्सिगो पर उख का बल नरी चलता है'वह श्र 
वायु से वाहे जिधर को चले जय~ वाद्‌, वाः 
अयडल वैरे विराट चरिधों को तेरी रः शरण ` : 
वरर वादी; निश््व्ला है-- नगम लिस का रसं 
पय्वी को चला बनाते हैं । यदिरेखा ही नौः 
खी रोना मान लिया ज्य तो पुच्ी कै ऊप 
` जहां वाघयु्मण्डल नहीं साना ₹ै वहां के तारे जं 
द्यते द्रषटि प्रड़ने ईँ वह सव पथिम सुखी दौीखः 
चहिये क्योकि पृथ्वी पूर्वं को चल रही ई १ 
चम रही है फिर, वह, उच्कापात जिति कतै लो 
तारे कहते ई खव दिष्णास्रों में स्यौ दृष्टि गोष 
होते द । 
वादयै--तम ने कदा कि क्ल का पड़ा । 
स्यवुधान लिख ओ रेरे पदार्थो को वायुमर्डल न 
घुसा खकता सो वंह कुहना "सत्यार्थ नहीं अ 
का स्त्यित पद्छर्थो सें आक्छाप् के व्यवधान "पड 
छे पदाय के चलने वा श्रूमने मे. कोदरः चौधा न 
त्प "देखो स्पदार टेल गाड़ी मे जन एमं देख 


॥ 


( १०७ १; 


दै तब धां फी मक्सी वा द्योटे उड्ने ाले जानवर 
गा्ी के साय चले जाते ई; क्रूमते है जटां शे चके 
वहां नही रह जाते ₹हदस कार्ण श्राकाश्य का 
्यवधान श्ुमने षा वलने मैं वाधक नहींहै पठ 
कहना चिना विचारे पृथ्वी की सद्र रेल छा उदा 
र्ण विषम है क्योकि पृथिवी तो सुडा गाड़ीकी 
ज्यों है नव मुढा गाडी उदाहरण से कनी थी 
श्रख फारत ये उदादर्ण धिम रै । पयिवीक्षी स्यो 
सुण्डा गाद्ी मेँ कोई सक्छी धा उडंने वालो 
शाका नाभी जीव साय नही प्रम सते ह येह 
मत्यक्त. दै । टपदेार गाङ्ी मेस्प्रंल धायु का संचारं 
न होमे से मक्खी' श्रोदि उड़ने षाले जानवर उस 
> प्रर वड चले जति ई सैर बह वदां उड़ते हुये रने 
थल से उसं भं उडत रहते ₹ कभी षलहीन हीते है 
सो टपके किख श्नोर टक्कर भी मारने लगते रैः कमी 
गिर भीः पड़ते है रेरे खं श्रौरे से खुली हर्द धिना 
तया य्य की मुडा गोंडी क्षे समानजो पयिषीं 
हि उस का उदाहरण य्पदारः रेल गाडी से देनी 
ह केवल अपनी पष्ठ सिद्धे करने फे लिये विषम 
उंदादणाद्िधा है विना" टप की' पृथिवीम चिना 
ट्प व्मी.रेल का उदाहरण दिया जाता तो पक्षम 
दौष न दिश्णरः देताः खौ उदाहरण तुमने 
„ दिया नहीःतव वुश्हीरे , धिषम उदेाहेरण से पक्ष 
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ओै-पंका दूर नदीं होती, चिम्तु शरधिक होती है 
द्र पकार संकस्प रूप, किया काश्च कै पुष्प 
खमान, ससत्य रूप जो "कायु मरुडल वहं विद्वानों कै 
श्ररण कर्ने के योग नीं है खवर अधिकं न लिख 
कर कते है पि जव वायुमण्डल हेते ` श्रवस्तु 
दिष्वा कते. त्व पथिकी, को गौलाङार ।भरमणं | 
करती - सिद्धः करना सआसस्भवदरै1-, , - = 

स्िन्च--पृच्वी स्थिर है छौर वायुं डल संकर्प 
सूप सत्‌ रै जिखको दिखा चुके. ॥ तिस परभी 
किसी. पक्षधारी कौ संतोष-ज होय रौर सुव चिर 
न्तन अभ्वाख - से यरे करै'कि पृय्वौ के सर्व श्रर 
वायुमंडल अवश्य है । रेसे- पक्लधारौ कतो अधिक 
कट्ना व्यर्थ है क्तेवल उसके चिरन्तनास्यास. पर. 
संतोषं करना पठता है उख वाल सवस्या के चिरं 
तन सभ्या की दषणा को दिखाते ईह । 

क्िखी कालक षो रोता देख कर उसी माता 
ष्तरने त्ग्मै कि चुपका रो जानो नरौ तो “व्हौवा^ 
श्ना जायगा यात्तक ` माता को दिसवी जनताया 
इम -काग्ण उसको अतीत, दुई कि कोटर “व्हीवा"' 
लायगा जो सुभे दुखकारी रै \ इख वात.फेः भय 
शे वह सेने से वन्द द्यो गया सीर उसके हृदये 
यद यातखमा ग्रु कि श्टीवा कोद भयक्षारी 

१५५ द \ जय-कोदे वालक अनुचित कार्य फरता 


ञ-का दर, नही होती किन्तुं शधिकः रोती है! ' 
दरस गकार खकल्पःरूप, किया आकाश्च फे पुष्प 
खमान अत्य रूप जो वायु मण्डल वह "विद्वानों के | 
हण! करने कषे योग नहीं हैँ खव अधिक न लिख , 
कर वहते दै फि जव वाञयुमश्ड्ल हैत श्रेवस्तु 
दिखा चुके हैँ संव पथिवी कौ गोलाकभोर रमणैः 
कर्ती -सिद्ध करन आसस्भवदै। , “ ४ 
, - किञ्च--प्रच्वी स्थिर है सरीर बायुसंडल संकल्प 
रूप मखत रै जिखको.-दिखो युके हैं! ति परभी 
किरी पक्षधासै को संतोष -ज होय रौर) पुर्व चिर 
सतन अभ्यास चे यह करै कि पृथ्वी. कते सर्व-पौर 
वायुमंडख अवश्य है । रेरे--पक्षधारौ .क्ते अधिकः 
कट्ना व्यथं है क्िवल उखे विरन्तनाभ्यास पर 
संतोषं करना पडता है उख वाल वस्या दे चिर. 
तन भ्याख कीदष्णा छो दिखाते है । ५ 
, शिखी दालक को रोतादेख कर उरखुकौ माता 
कहने लगी कि चुषका दो जास्रो नरी तो “हौवा” 
श्रा जायगा वालक माता को हितैषी जनताया 
इम कारण उखको अतीत हर्द कि कोर हौवा 
जायगा जो सुमति दुखकारौ रै \, दख वातषफेभयः 
से वह्‌ रोने से वन्द हे गया खीर उषके हृदयम 
यष्ट , यात खमा गई कि “टीव कोद भयकारी. 
पद्यं दै \ जय कोड्‌ वालक श्रनुचित कार्ये करता ` 
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यो माता उदी “षीवा?' कह- फर उरा देती यी 
पतः उख बालक के गरंतरङ्ग रेखा न्हीवा"” सुखा 
कफि जिरुसे वह वौीमारहो गया शआरौर हर उमय 
न्होवा"' “शैवा? श््ौवा'? युकारता या । उपको 
सव चर वालोने शौर मातानेमी शहीवा" से 
यीमार हमा जान कर समाया कि प्यारे लड्कषे { 
+'हौवा?”. कोई वस्तु नही है परन्तु उसके हदयमे 
वहुत फाल के चिरतन सभ्याख से श्हौवाः समा गया 
या उखका निकराना फठिन हो गयां । जव तक्‌ उसं 
बीमार के हदय से यह निश्चयन होय किवः” 
कोद पदार्थ नही रहै केवल मेरी माताने सुभे 
अकठप कर भय दिला दिया या तव तक-उस कयै 
गीमासै का जाना कठिन है। तैसे ही पृथ्वीका 
चमन आर उखका देतु वायुमंडल श्रौकपण श्रादि 
हौवा खूप द्य खे न निकल जाय तव तक निश 
दीना कठिन है" इसके निण्ड्ध होने मेँ पक्षपात 
को द्ोड मध्यस्य होकर विवेचन करना ही बुद्धि 


॥ 


मानो फा कायदे! ५ 
वादपी---यह कहना सत्य है परन्तु जब तक 


हमारे कहे हेतु मेँ ठीक वाधा न खवेगौ तबतक्ष यह 

कहना अलाप मात है तु्दारे ही पक्ष फा घातकर। 
" अति-- यद्‌ हना सत्य है सुनिये जिस वायु- 

स॑ण्डल फे बलंसे तुम पृथिवौ को आकाश 


+^ 


पदार्थो को श्र॒मते चता रहे हौ वह कुड पदार्थं नरी ` 
है जिखक्षी न्यवस्या तुमको दिखा ही इुके है। 
यदि वायुमंडल न होने पर भी तुम्हारे हठ सेवा 
शदुर्जन संनोप न्याय" उखे मान भी लियाजायतो 
भौ तुम्हारा बिद्धान्त उलट पलट इुखा जाता रै। 
, वादी--कदटिये, रसे । । 
्रति--साकाण जहाज जो कि ९ घंटे ९२७८ 
मील, चलने कौ क्ति रखता है वह तुमने-मानी 
जो २५००० सील की परिधि वाली पयिर्बी, उसकी 
अदक्षिणा; चटे्मे दे सकता है। ८ 
~ धादी--षाधिकरण्प्चटे ओं) 
भति--वह गणितः से ठीक रहैवा दस्मे कुश ए 
श्यंका है । 
वादौ--दषमें क्या शड्का है । स्राकाशी जराज 
शक घंटे में १२० मील यत्यक्त चलता हे सनौर पयिषी 
कणे परिधि २५००० मीकल्ल विद्वानों ने चडे खोजं से 
ठो की है तब गणित से साधिक. २०८८ चट 
दक्षिणा दे ही वेगी यह हमारे निप्णद्धं रै 
: अतियः नि्णड्क दै लो-वुम्हयरे सिद्धान्तो 
मँ लिखा है कि शूरय की-यदक्षिणा साधिक. ६५ - 
दिनम पुष्वी देत्मै है जव वह्‌ ९ सिनट मे.९९९० मील 
ध्वं॑को ख्यं की नोर दौठती, भीः हैर श्रमती 
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भी है । छ्राकाश्ी जहाज्ञ को षायुमंडल से ९ मिनट 
भे दो, मील चरने फी क्ति टै उस फौ चलाने 
घाला चलप रहा है तव वह चलाने याला षायुम॑खल 
के साथ चला वतास्नो वायुमंडल जो पुथ्वीके दाय 
शयं छ मदक्िणामें दौड़ा कि पृथ्वी के चु्तने फ 
भाय चला { श्रौर धाग्ुमंडल पथ्वौी के साष्ट थ 
दौड़ती हई पुथ्वी के साख ९ मिनट में १९११०.जीन 
दौड़ा तब वायुमंडल स्थित श्राका्ठी जहाज के 
वसाने घाला क्या करे खीर वाययान (श्राकाण्णी 
जहाल्ञ) से घायमंडल के साय ९ मिनट मे १९९० 
मौल जाने फी शक्ति नही, वह साय कैसे जाय 7 
यदि वहां षादौ रेसा सद्रूप करे कि जदा क्ते 
` वायुमंढल आपने साय ले जायया । रेखा प्रसम्भव 
यदि मान भी लिया जायत्तो ख्राकाश्षी जराज 
साधिक २०८ चन्टे मे पयिवी की मदक्षिणाफोजो 
लुमने निप्प्णड् निर्धार कियायाकरख्वेगाखौ 
कै करेगा † यह तो दोष पयिवी के खाय पूवं की 
तरफ वायुसान की शद्धा स्वरूप हे । यदि वायुयान 
पथिम को तरफ जाय तो महा ण्टू का स्यानं 
ख्या प्रसस्भव ही दील पड़ता है । फिर श्राप जिस 
घायुसण्डल क्ते हेतु वना कर श्रपना पक्ष द्ूट रते 
थे उख की क्या दश्णा योगी? प्यारे भरद जो छु 
रते हो वह विचार करभी फते रौ या सनर्मे 


खाया खो कद्र दिया यदि पथिकी स्थिर सानी 
जाय तव दी तुम्हारा कहना सार्थक रोता ई कि 
साधिक -२०८ चन्दे में आङाश्णी जहाज्ञ के चक्तने 
वाल" दक्षिणा.करा लायेगा खैर प्राक्षण जहाज, ` 
छा चलना पौर उष का-वल,म्रत्यक्षन्है दस को, 
कोड वाद्यी यति वादी असत्य कह नही सकता दख , ` 
कारणः निश्चय हुशखरा कि पयिवी के सव.श्रोरने ' 
वायुमण्डल है ऋैरन वह सूय खी अदक्षिणामें ९ 
सिनट मेँ ९९९० मील दौडती रहै, न प्मती हे यह 
सव तुमने पयिवी अचला कौ प्रूमती बनने को 
यैर जो श्यं मत्यस्ल चलता द्टीख रह है उख कै 
` स्थिरं वताने के लिये मनं गन्त खद्धुरुप कर सिये 
है. पथिवी कैः दक्षिणा ओं दौङती हु बताना 
शआमसत्य रहै। | २५ 
वादी--क्या यह सवे असत्याय है जो विद्भानौं 
ने बड़ी खोज कर वी २ किताबे लिखी है । 
` अति-तर किताबो कै लिखने में क्या 
हानि-{ जब दुसरा तो कोई सोकता,.नरी खैर 
 च्लि्वने में बड़ा यथ्ठ, मान, मौर घन की माप्ति। 
तब कैखे'व्ी किलायं न लिखी जीय 1 । 


५ _ क्रि्च--परयिवो ,कपी परिधि -२५००० मीम न~ 
मानै यदि वाययानजो ९ भिनटमेर मी की चाल 
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ग है उस मेँ सवार हो कर मेनुप्य पथिवी के चारो 
गर श्रमे - तौ .कितना समय. लगेगा ! ८ 


वादी--खाधिकं र दिनं राचि के उनमान! 


\ अतिवादी--जव पृथ्वी की परिधि. २५००० 
पल है तो यह उत्तर श्रसस्भव है क्योकि पृथिवी 
पे ऊपर श्माकाश्य में चलता हुमा वायुमान जव 
वी सूर्य की अदक्षिणा मे ९मिनट में ९९९० मौल 
प्रागे को वही तवय उस (पुथिवौ) के ऊपर के भाग 
नि न द्धो सूर्य की अदक्षिणा मे गया तवे कैत 
प्रपने स्थान पर प्रम कर साधिक ८ दिन राति 
मे श्या सकता है । यदि कटा कि पृथिवी कते साय 
शै प्रूमता रहता है यह अत्यस्त घाधित रै सदैव 
विकी के ऊपर भाग मे सायही रहता है। भला 
रेखा हयो सकता है जो पथिकी सूयं की अदक्षिणा 
मे दौडती दूर के ऊपर भाग को छोड वायुनएडल 
म शरूमने चता जाय. यह वायुयान की असरूप 
वर्त है \ यदी चति दौतादहैकि यृथिषौ नशूरय 
षी अ्रददिणा देत्पीैन प्रुत है केवल पषा साधन 
सतो मन साना संकल्प बनाया है । %। 

‡ वद्ध--तुम समभे नदी प्थिवी धरूमती भी है 
दऽ तीं भीर जैसे लुः "खौर उख केस्रायजोरंग 
तेगा हु्ौ है वह भौ उदके खाय श्रूमता ₹। दे 


॥ 
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ग्रफार पयिवी कै साय घायम्रर्डल च्रूमत्य र दसी 
कारण श्रमती, इई पृयिकी ;का अदक्षिणा देना 
शमस्य मही है । जव धृयिषी ्रूमती है.तंब उसके 
साय वायुमण्डल में रटने वाला वायुमान भौ श्रूम 
कर साधिक-८ दिनरात्रि भें उख की प्रदक्षिणा 
कर लेता रै । यद कहना चिना विचारे र \ यह 
कहना तव वने जव सुथिषी सक. स्थान पर श्रूमनी 
रहे तभी तो वायुयान वायुमण्डल के साय च्म 
कर उस कै ( पृथिवी के) घातो तरफ साधिक-ए 
दिन, रात्रि चम कर सपने स्यान पर प्ाजा~ 
' यगा ! परन्तु पथिवी पर जोलहु परयकेस्गके 
ससान वायुमडल है वद्‌ तो जव लहु पयिवी 
९ सिन मेँ ९९९० सील मागे फो गया उसके सायं 
उस कारग ( वायुभरडल )या सर्गे जो पदार्थं 
ठहरे ये खव उस कै साय ह्य गथै तव उस पथिकी 
को परिधि जिख के भिद्‌ वाय्रा्त घूमता है २५००० 
मीलनरही दौडने के साय द्ौडने की परिधि 
सिलने से करोड मोल की परियिदहो गर्द तव 
धायुयान साधिक ट दिन राधि तया २०४ चंदे 
पृथिवौ केचारो आर चूम-कर अयने स्यान्न्‌ पर , 


(११५) 
साधन करता है विचार करने" से पयिषी काचमना 
पा दौडना सस्भव ₹३। 
किञ्च--पयिकौ पूवं को प्रूमती है खर षाय 
परण्डले पूथिवौ की तथा श्राकोश् की वस्तुनो छो 
पव को घुमाता है यह फहना श्रसत्य रै । क्योकि 
ग्ध्य क्षूगोल सेदो रेलगाडी रकप्रूवं कोद्र 
परिम फो ९ मिनट मे १७ मील कसीव की चौल थे 
अद्ध भूगोल (९२५००) मील मे जा पहुची श्रौर 
सेनो ने पृथिवी क्ष परिधि २५००० भील की पार 
रर लौ इसी तरह दो षायुयान भी जा भिरे, तव 
सहिये षायुमण्डल ने क्या किया ! कुद नही । यदि 
कटो कि बायुमण्टलने ही तो पृथिवी के साय- 
ययन तथा खैर पदार्यो को घुमाया सो ९२ घटे 
प दोनो जहरज केके मिल गये ) चह त्यक्त दि 
पतिचर ₹ै याते ये दायम'उल वादियौने व्यय संकर्प 
केया ₹ । देखो दोनों वायुयान वारेल ९९ चटेमें 
यिषौ के सद्धं भाग पर मिल गये हे 
जब रेल प्रौर वायुथान (हवाई जहाज) ९२ 

वन्दे भें प्रवं पिम के रास्ते रुक स्यान पर पटच 
थे तो पृथ्वी का छूमना न रहा--यदि कौं कटे 
के पथ्वी घमती के कपर होनी सेल मिली दे जैवे 
य्वौ चछरभी से सस रल उख के ऊपरी प्रमी उस्म 
धा होनि श्ना्ई ? रषे कहने षाले सै कहा जाता 


{ ११६.) 


कि पृथ्वौ ध्रूमनेभें हटानिन रर तौ डस फे स्थिर 
पने भेंही क्या द््नि हुद्रं { क्यो.किजो वायुयान 
पृथ्वी खे एक स्थान पर स्नाकर मिल गये भिन्नये 
वह्‌ -दन मेतौ पृथ्वीका प्राघधार्‌ आधेय सस्वन्ध. 
भीनदींरहैद्रससे पृच्वी फे खाय स्राक्राणौ पदार्यो , 
फो श्रुमना चायुमख्डल से कहना स्नसत्य हे । 


किच~ तुमने जो घायुमरुडल की चाल पौरं 
पुण्वी मै चाल पर दोष दिखा कर घायुमंडल को 
छरुपना रूप बताया मो-वाय॒मंडल करपना-रूप 
गही है. खल्य रूप र\ 'वायसंडलं के खा्यजो 
पदार्थं 'चर्ते र वह्‌"उख की श्रत्ति सेच॒मते"है समीर 
पृथ्वी क्ते साय स्थेयं अपने बल से चलते है 1 दोनों 
्रपने २ वल ते चलते घूमते दँ जेषे नदी काजल... 
श्रपने यल चे वहतां हे रौर उसमे के जौव जल 
के साय दौड़ते हुये भी अपने बलस चाहे जिधर 
गमन कर सन्ते हँ अथवा दौड़ते हुये मनुष्य के 
भ्षरोर पर चिछंटी उस के खाय भौ दौड़ती है मरं 
्मपने वल खे चाह जिधर र्ग सकती रै दसस 
ध्रर्बोत्त फट दोप नही राया । 


मति--यड कमा चिना चिवारे ई क्यों चि 
नदी कै जल अर जीरो मे खाघार खाेय सम्बंध 
रै सैषे टी मनुष्य के शरीर मे त्रा चिद स श्राधर 


~ { ११७ } 

श्राधेय सम्बन्ध रहै दत्र कारण दोनों सपनीर चास 
से चल खकते हँ परन्तु जहां आधार आधेय संबंध 
नही दै रेषे नदी के जल या मनुष्ये शरीरके 
वाश्च विना सस्थन्ध वाले पक्तौ आदि जल के साथ 
नी चल सकते किन्तु सपनी २ श्रलग२ चाल से 
चल सकते हे । 

~ , दस कारण यही निर्धारित हुश्राकिजलवा 
मनुष्य के श्छरीरसे पडा है व्यवधान जिसमे, रेषे 
जल वा मनुष्य के शरीर से भिन्न पष्ठी पृथ्वी के 
दौड़ने के खाय नही दौड़ खकते किन्तु अपनी चाल 
से तरल सकते. रै इस कारण पृथ्वी कै ऊपर श्माकाश्च 
के व्यवधान मे जिस का सस्बन्ध नही दहै रेसा 
वायुमडल भौ पृय्वी के खवं सौर मानना सङ्कल्प 
रूप आस्तर इसी कारण पूर्वाविार्योने पृ्वी घूमने 
पर आअग्णद्का कौष्ै 1 + 

बराह मिहेर१प०से०अ० 9 दरटाक ६.७) 
भ्रान्तिम स्थितेव स्ितिरित्य परे वद तिनोडुगण 
यद्ये वंश्ये नाव्या नखात्पुन" स्वनिलयसुपेयुः ॥६॥ 
अन्यस्य भवेदुभूमेरहए अभस घ्वजादीनास्‌ । 
नित्यं प्श्चौत्येरणमयास्य मास्यात्कय अमन्ति ५9 

इत्यादि लेख से आन्ति रोतीरैकि पुय्खी 


गोल चूमती नदींहै स्थिरदै! ,-, ` 


( ११८ } । 
नस्बर१२ का- विवेचन । ` ` 


पथ्वी सुर्य फी यदकिणा भें रक शैरकिडिमं 
शृ "मील दमती ₹ै 1 
शाद्धा--यह कना बाधित दै! यदि पुथ्वौ 
दौड़ती दती तौ धनुष से निकला हुखा काण(तीर). 
जो रुक चैक्िड मे २ मीलके निशाने को भेदतादै 
कैसे अद खकला ! व्थोकि उखका निशाना, तथा 
धनुषधारी मनुष्य पथ्वौ के खाय ९८। सील शवं 
को चलां गया श्रौर धनुषं से निकला 'हुश्चा वोन 
ष्टो मील की वाकत वाला २ मील चल करहीगिर 
ग॑या श्रव यद्धि निशाना नही भिदा तौ पृचथित्री कषा 
द्ीडना संभवं है शरीर निद^गया तौ दौडना अख 
भ्भवदहै! दसौ अकोरे यदि कोद मनुष्य डला चे 
९ फ्लब्धि के निशाने को तोडधे तो सही तोड सक्ता 
है यदी हालतर्बन्दरूर की गोली तया.तोपके मोजे ` 


की है पंधिक्र दौडतौ में कोई सी निश्वाने को नहीं 
तौड सकत्म ड 1 - 


वादी---करै कि तुस्दायी समभ भें नहीं श्चाया` ~ 
पृथ्वी. के यवं षदार्यो को वौयुसंड्ल'तयाः प्रण्कर्पण 
्पत्ति उखकै-खाय ही रखते है दस लिये वप्यसंडल 
षान, डेल, गोलो, गोला को भ साय रखता है 


( ११९ ) 


दस कारण निणाना तोडने मेँ कौर बाधा नहीं 
माद्र 1 
अति-बस अब साल्लुम हो गथा कि वायुमंडल 
शक्ति में इतना वल रै किषडधेषेग से चलते हुभै 
वान, गोली, डेलातथा तोपक्े गो्लोँन्येभी 
पश्रिचमरे पूर्वकोनलते जाता है परन्तु किद्धित दवा 
से उड़ने वासे श्राक के फष़ू्दे पारुकेपंजवा 
उडत फष्चतर दन को पच्वीके खाय प्रवं क्षो ले 
जाने मे असमये है। यह्‌ वही कहावत है क्ति मेरा 
पुत्र सिह फो तो पकड़ सक्ता है परन्तु लोमड़ी फो 
नरी पकड़ सक्ता । ` 
वाह रे वायुमंडल ! जिसकी आति नं० ९२ के 
~ विवेचन मे दिखा चुके रई जो बादिर्योनेउसकी 
श्वरण लेकर इस चला पूथिवी को चला कर दिया 
शेर दस आकर्षण श्यक्ति जिख्की आति नं०२२ के 
विधेचन मेँ दिखा्येभे, यदि वादीयेदो परोक्ष मनं 
गढन्त हिरु खंकरप न करते तो श्रचला पथिवी को 
दौड़ता श्ूमता कौन' कह सक्ता या! ' । 
: शख हेतु षे पाठर्शोको यह निश्यदहौ गया 
योगा कि पृथिवी न घूमती हैन दौड़ती है किन्तु 
सत्याय अचला स्थिरा निल दसके नाम सायका 


किञ्चु-जिख पयिवी पर दम स्यित ष्ठ 


{ १२०) 


त्यक्ष देखते दँ कि पृथिवी के ऊपर आकाश मे 
पाय सूष्म रूप वहती है वह दौडनेसेषा मोटर 
तैल गण्डी से जो, रक मिनट मे .२,९ सील दौडती 
, यैठ कर चलने से सस्सुख टकरातपी, हुई: ख ुहावनी 


लगती है जिस से वचने.कै लिये मोटरमे श्वी, 


ला कपाट श्रौर रेल में ट्प वना. लेते हैँ (यह वार्ता 
नं० ९२ भै दिखा भी चुके) जयेद तीन मील 
छे चलने वाली रेल श्नादि खे -जो हवा अञ्ुहावनी 
माम, होती है तो ९ मिनट मे १९९०. मोल .. चलने 
वाली पुथिवौ पर हम चस तौ इख वेग से चलने 
मे जो बडे वेगसे पाड को भी चलायमान करने 
वालो हवा चलेगी षह कैसे खन करीं जायगी { इस 


परभी हम, नित मति के महावरे से, सहना मोन ^ 


से परन्तु जड़ पदायंसर्दके पुज श्मौर राक के 
फपू'दे दलक होने के कारण पश्चिम षो हजारौं 
मील उड जोंयगे उन मे तो सहन णीलता नही "है! 
यद्‌ ,वार्ता सव के अव्यक्त है। हंस कार्ण पयिवी 
का मय को यदक्षिणा सें पव को१९ मिनट मे 
९९९० मौल दौडना, लिख -पर भी सर्य ९मिनट मेँ 
३३३ सील खाधिक लिरा करी तरफ दौड़ता दै । यह 
सिरूटर, दार्स॑ल साद्व लिखते. है । दी दस्टोरी 
दविस किताव पेज ४५६ मेँ देख लो, यह सहा असं~ 


भष हः) यदि फो कि धायुमरुडल फी चाय्‌ दर्पौ ` 


् (१२१) 


को पूर्य की शोर घुपराती रै इस कारण 'सम्युख की 
ट्वा नही टर्राती, यह्‌ कहना विना विचारे रै 
क्यो कि कोई रेया रेस नहीदेखी जातीदहैजौ 
सम्भुख, को टकराती हरर ९ भिनट में ९९९० मील 
चलती पय्वी खे पैदा दुई वासे रोक दै! यदिरेष्ी 
सम्मुख से रोकने चासी हवां होती तौ क्या पूर्वको 
जाने चाल रेलगाडी का धुरं पिम को श्रौीर 
पचिम फो जाने वालो रेल का घुशरां प्रवं को जाता 
कदापि नही । वद यायुरण्डल ९ मिनट मे, ३ 
मील जाने घाली रेल के धुश्रांको टकरनेसे नही 
रोक सकता है तो पृथ्वी फे चरने ये पैदा हुर्ईजो 
बहुत वेग॒ वारौ हवा उखके टकराने रे केले रोक 
सकता है इससे यही निर्धारित हुख्रा फि पृथ्वी को 
९ सैफिड में ८॥ सील सूर्यकी प्रदक्षिणा देती 


बतलाना असत्य वार्ता ₹ै। 
किञ्च--वादियो कौ मानौ विचारीद्धोटी सी 


पु्यी के साहख का पारं किख बुद्धिमान केष्टदय 
मे' नही पाता, तव उसके वक्ता खाहनो के साहसो 
छा पार पार श्नाकाश्ण के पोल क्यो करपा 
सकता ₹ न 

महदा्र्य धृथ्यी को श्रवण करने योग्ये है 
पुथ्थी शायः चमतमी स्थिर नदीं जिव पर पिचोर 
परर अपनी सटचसी चाल से कहती ई.-- 


५ 


{ १२२१ 


दे वहिन! ओँ इस बड़ मदत्‌ मफोश्यवान ससंख्य 
सोलर सिषम्‌ (हग भेत ) स्प जात के पासन 
ह्रे शयं की मदक्षिणा देकर अपना, जीवन सफल 
करना संखार सें उत्तम विनय खसा जाता . है तब 
दइस्की सहचरी † र ~ 

चाल--घोली । हे वहिन ! यह विनये करने 
का विचार तेरा उत्तमता को सूचक है परन्तु यह. 
कार्य कष्ट साध्य नहीं कितु श्रखाध्य हे। 
ˆ - क्षे भगिनी ! संखार मँ कौनसा कार्यहै 
जौ इख पुरुषाय वाले को पअखाध्य हो । पुरुषाय 
फरने से खव ही खाच्यहो जाता रै) 

~ घाल--बहिन ! उद्यम करने से यही कायः ` 

` खिद्ध रोते दहैजो होने योग्य रै । ८ 

श्रू--क्या सूय की मदक्षिणा होने योग्य नहीं 
दै । 

चालनी नही-~क्योँक्ि यदक्षिणा रक स्थिर 
पदाय की दी जातौ है जो स्वयं चलता ई उसकी 
मदस्िणा देना सम्भव रै । ४ 

श्ू--यह वार्तां खम में नरी श्राती। जे ‡ 
चलता हुखरा होता है उखकी भी . दक्षिणे दयी 


जातौ हे परन्तु -अतिषेगके खायचलमे खे दी 
जाती - ति । 


( १२६) 


चालये टीफ है जिखकी' अदक्षिणा दै जाय 
इह सपने ही स्थान पर नहीं घ्म रदा है किन्तु 
मता हुख्रा खति येग से दौड़ भी रहारै। 
' भू--वाह जौ! षडे २ विद्रानो नेतो पहले 
यं को स्थिर ही माना था पचात मिस्टर न्छ्रटन 
र कल्पम्ण) प्रादि घटे विद्वानो ने सूयं को शपनी 
लगह्‌ पर घूमता माना है तुम कैसे कहते हौ कि 
स्यं प्रति येगसे दौड़ रहादै! 


चाल--मेरी प्यारी धिन ! यह वार्ता पुराने 
हो की धार्ताश्नो के समान समभौ जातीरैक्यो 
क्कि उख सभय चिद्धानो के पाख ह्र दरण यन्रनही 
य न रेखी सार्दरसगणित चिद्या थी दस कारण उन 
ते जैसा कु स्धखप हुश्रा लिख दिया 1 यह घात ` 
रक पुरानी सभभदारो के यदण के योग्य नही है।- 
प्रब नित्य नये नवीनरे चमत्कारी ष्डेर विद्रान सौर 
डे २ चमत्कारी यन्वों द्वारा जो वाते म्गटदहौ 
टी ई वही सत्यार्थ मानी जाती रै पौर उनके 
षम्मुख पुरानी वार्ता ममाणरूप नही खमभी जाती 
है दशी कारण स्कूलो मे भी नवीन २ युस्तकौका 
घत्कार , किया जाता है) 

वर्तमान मे उन नवीन २ पुश्लको से नयीनर 
विद्रान सयं कौ दौडता' मानद रै । क्वा तुन्ने सर 


(१४) 

सैवटं रेस वाय (51 पणार 5 एष) की ग्ची 
पुस्तक दी स्टोरी प्फ दी हैर्विस धार भण्परण 
116 16 ९१५) पृष्टषो ४५६, ४५७ सैं नहीं देखा फिषय 
किरा तरे फी तरफ पराध चन्टे मेँ ९०००० मील 
दीडता जार्हार्‌) ध 

यह ` भिरूटर हार्जल साद्व -जो बडे नामी 
पश्चिमी ज्योतिषौ विद्वानों में थसिद्ध हुये रै जिनके. 
नासस्ो रेवा कौन भ्‌० गौण भ्रण वादी है जो नदीं 
जानता । उन का वचन रै । 
भ--यर्‌ साना, परन्तु मै भी उखके साय दौड़ती 

हद मदक्िणा करूगी । 

चाल--सहेली यह कहना तो जाना परन्तु. 
कार्य जो बिना विचारे करते है उन कौ फलता 
भी नहीं होती खरौर व्ययं परिम करना पड़ता ३।. 

भू--यै रुकः दिन भे अदङ्िणा करने ' कां नियम 
नही करती किन्तु ३६५) दिन मे सर्य की अदक्षिणा 
कर के ऋपने जिस स्थान पर से चली वराकी धीं ` 
श्राजाङगी । 

पाल--मेरी प्यासी पथ्वौ ! तेण यहं कना 
विना विचारे है बुद्धि पूर्वक नहीटहैजो दिने 
मदक्षिणा देना नकट साध्य श्व ददद दिनम 
पसाध्य दही समभन थोग्य है) प 


[ष 
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भू--उहिन क्या कावरता शौर निरुद्य मीपने 
के रौनेे कार्यकी द्धि होती है! क्या मे पूर्य 
के साय, जौ खघ चन्ठेमे १०००० मील दौडता 
है। उसके णाय नही दीड़ षकती, मै तो सपनी 
दौड़ स्फ मिनट मे ९९९० मील दौड़ क्रफेमी 
सर्भक्ती दौड़े खाय दौड खकती हूं! दषर्मेन 
तो मेरे दौड़ने के साहसम न्मूनतानश्राकाश्में 
जगह फी कमी फिर मै मदक्षिण क्यो नही कर 
सकती 7 मेरी प्यासी चालत दख मे फिर पने 

खाहख की न्व्रूनता स्यो दिखाती है! 
चाल--वःह रौ बहिन ! तूने कहा खो ठीक 
दै 1 परन्तु मैं इख की वार्त अगाडी वडे कष्ट के 
देने वाली जिस को विचार कर कहती हं कि पौ 
पद्ताना पडेगा श्मौीर सूयं देव की मदक्षिणाभी 
न होगी । ४ 
` क्रू~वहं कौीनखी वार्ता है सु से कह दे जिस. 


को ओँ भी उमम स । 
चाल--षदं वार्ता थह ₹ कि -मदक्िणा नाम 


काडैषफारै। जो उस कै चारो तरप छम साना 
पडेगा जव तुस को सूथा के चारो तरप श्रमना 
तब मदक्षिणा परै होगी-खीर तेरी दौड फी चाल 
९ ैकिर्ड भे.९८्मील विद्रानो नेलिखी है उस 


1 


4 
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गणित से ऋध चंटे में ३२८५० मील दौहती हर 
स्वयं श्रौर सूर्यं लिरा कपी तरप प्रौध घटे से ९०००० 
मीस श्रतियेगसे दौडेगा तवतूुनी उसके साय 
दी जायगो , यदम तरू तौ विश्वास दता है" पर ' 
जथ प्य तो सिरा कीः तरफ पनी येग चाल से 
दडेगाश्मौरत्‌ उम की अदक्षिणा के लालच मे 


उसके सन्मुख भागँ त्यन्त धेग से शष्य^दिनः 


1 


तक दौीडेगीि तब विचारतो कर किर्क दिनम 
सूर्य ४८०००० मील सपनी चाल से लिराक्ती शरोर 
जाता ही रहेगा यमेगा नदी खरौर प्यारी यहिनतू 
अद्क्िणाके लालच भेंउसके विरुद्ध दौडेगौ 
भला फिर पय १८२ दिन मे ८७६६०००० मौल दौड़ ^“ 
गया फिर त्त किस रोतिसे उसके साय ९८२ दिन 
लक के मा्गकोष्ुणकर के एक वर्थ के ३६४ दिन 
पूरे करके द्रसरे वषं का श्रारस्भ फर सुकली 
यदि भूय कहौ ठहर जाय तो तेरा सन संकल्प प्रर 
भो्टौ जायसोषहतो लाखो वर. चल रहा रै 
शरीरः चला ही जायगा तो तेरा यह परिश्रस सर्वं 
नष्ट दहो जायगा । > न= 

ˆ क्षू- नेरी बहिन. ~ र 
मासूम होता रै 1 पर 
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भष० ० बादी बडेर विद्रान सर बटन खदिषहौ 
गये ई उन के वश्वनौं पर वडा विश्वास है ओौरवद्‌ 
दस घार्ता पर लिख गये है फि पृथ्वी ३६५ दिने 
भूयं की दक्षिणा किया करती है खर इसीषे 
वयं होते रहते हैँ उन कौ मैं अपना बद्धा समती 
ह 1 कुदभी दहो, जो उन का कयन रहै वही भेरा 
भी पथयरहै। इस लिथे पर्थ वाहे स्थिरषहौया 
घ्मता हृश्रा प्रस्थिर, हो सुभे तो उमे मतसे 
सतवालौ होना ही भियरै। खवू मेरौ सहायता 
कर चल दील भत करे । 

अाल--हे बरना ! तुभः से पहले ही कह चुकी 

कि यहतंरी वार्ता बडे कष्टकी देने वाली र पीडे 
, वभे पड्धताना पडेगा वही वार्ता तेरे खम्मुख श्रा 
गर! त्‌ कहती है करि भ्थ्चमण वादियो को यँ 
पना गुरू खमभकती हू" आर उन के मत खे मत~ 
धाली ( बावली.) हो गर्दहू सुभे ह्‌ पना सायदे 
सौ रेखा कहना तेरा महा लश्ना का.कारण 
है क्यो कि उख खमयतु मतवालीदहीवनीयीतो 
हेतुवाद खे मध्यस्थो फे सम्मुख रेखी वार्ताः पयो 
ग्वलाती । मेड चाल पर अध षरूप मेँ गिर पठती । 
सुभे यह वार्ता महा लन्ना के करने वाली मध्यस्य 
पुरुषो के कान तक न पटचे जव ताईं तेरा नाता 
तोड़ देना श्रष्ठ ईै। मैं कभी तेरी सहचरी वन कर 


[नि । 
५५ 
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नेरा सायस्वप्नसषे मीन करणी, श्रौ, तुश को 
भी यदि मध्यस्थं मेँ सपना य करनादहैतो मेरे 
खाय को द्धोड़ कर चसा स्थिरा जो पुरातन बड़े. 
चिद्रान पुरूषो ने तेरे नाम कौ श्रनादि काल से ' 
कर रस्या है उख नाम यौ घनाय रख, आपने नाम 
-कोः नष्ट सत करे रीर सुभ भ्य चन्द्रादि उद्योत~ , 
वान पदार्थो की सहचरौ वनने दे जिश्च तेरे ऊपर 
दिन राधि ऋतु अयन, वर्षं का व्यवहार होता रहे 1. 
अन्यथा पुराने वस्र के फेलाने में दजारो दुक्ड़े दौ 
दुक नज़र पड्ेगे-चाल यह कह कर पृथिवी से 
विदा दौ कर ज्योतिष चक्रं कौ सहचरी हर । 


~ नं ९४का विवेचन 

-पृण्षी की परिधि २४९०० मील ९४ चन्टेमेषपी 
न्टे भँ १०३७ सील) पी मिनट मेँ ९७ सीस शरौर 
खक, सैकिड सें १५०८ फीट करीव र्‌ को हिखावसे 
समती ई 1 

शङ्धा--जय क्ति प्रथ्यी के सूवं की तरफ सूर्य 
होता है मध्यरेखा -पर उस उमयः दिन ठीक १२ 
चन्टे -काः होता है .तव पृथिवी कते पूवं की.खोर 
स्मद्ध. भाग, (९२४० खील) पर उर्वच्न दिन दहीतारै ॥ 
खरौर परिचस में अद्ध जाय (१२४५० स्मैल) पर रावि 
होती दै--पृयिकी त्री य , गंत के उक्त 


छ शौ छ 
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दिस्राव से १२ चन्टेमे घूम कर उदां दिनिःहोतादे 
वहां राधि ओर जहां राचिं है वहां दिन हीना 
ठीर्क-है तव विचार का समयं दै कि सर्व जगह ९२ 
चन्टे हीमे तो दिन मातःकाल,-दो पहर, सन्ध्या 
काल हौ गथा सनोर १२ चन्टेही मे रारि, रद्ध 
राधि; पिद्धली रात्नि हो गर्ह्‌ तय १२. चन्टे दिन श्मीर 
१२ चटे रा्निहो कर२४ चटेमेंरखुक दिनि राङधि 
होती है-। यह कहना बाधित है \ जिस पर यह्‌ 
कहना किं पृथ्वी गोलाफार है पर पोलो के स्यान 
मँ दिन.ग्४"चदटे फा ६ महीने तक रहता है। 
श्राका--का स्यानं क्यों नही रहै यदि करै कि 
ष्र्‌ घटे कै ठीक दिन मानमे नही । ये कहना ण्डा 
`रूयान है क्योकि.जव ठीक १२ घटे का दिन रोता 
है तव पोलो मे दिन साधिं कौ क्या व्यवस्या 
होती /दै। यदि इसमे दिन रात्रि की व्यवस्था 
कोई र संकर्प-करे तो ` षहां ६ स्दीने--का दिन 
६ महीने की राच्धिके नियम.से'वाधा- श्रत 
यदि कर कि जव-पृच्वी तिरी घ्रुम कर्यं कौ 
ग्रद्षिणा से जाती दै तव सूर्यं सम्मुख होने से वहां 
२४ चे तक दीख पडता है यह चिना विचारे रे; 
क्योकि पृचिकी पोलो पर भौ गोलाकार दी, होती 
ड, कार्ण पोलो सें पानी बफं वा जमीन कोद्र भौ 
पदार्थ माना जायजव पोलोका गदा भरने से 


न 
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पृथ्वी गोलाकार हू रौर गोलाकार होने से एवं ` 
का ˆअकाश गोलाकार की उवार्‌ की.खाड्‌के 
कारण वहो पहु चना ऋयस्भव दै । पौर सूर्य पृथ्पी 
की श्रम मेँ २२१, -२२५ दर्ज-से अलहदा , नहीं होता ` 
है 1 र्क.स्थान पर ४७ खिगरी के- भीतर बंधा 
हसो खा दै फिर'उस का काश २७ चट, ६ महीने 
तकत -रहना. श्णद्का का स्यान कृगोल अरमण 
याददियों के कहे वक्रलिब क्यों नही है, किन्तु रै । 
जो गोलाकार द्धोटी खी बडे सूर्यं को मान करद 
महीना तक दिन २ च्टेका सूर्य का-मकाश्च'नरीं 
दो. सकत ) इस .को नस्बर ८ केः विवेचन रमे; खचि 
स्तर दिखा शुके! ` ` 


-नेस्बर १५ का दिवेचन। 
“” जलभे ऊपर की सतह खव जगह समान“ । 
भावार्य--खसुद्र का पानी स्वभाव से ऊपर भागे 
वरावर ३ ऊचा नीचा नही है। । 

शङड्धो-देखो नं ९६ पानी स्वय श्रपने स्वभाव, 
खे नीचै को "दलता है वह वादियों को स्वीक्रुतःरै 
अव पानौ अपनी ऊपर कौ सतह से जिधर निचा 
पावेगां वदां ही चल कर ऊपरली ` सतह्‌ को 
यसचर कर सेगा जव तक खतह्‌ वराबर न.हौगण 
र्न तक स्नात दी रहैया । यष्ु षार्ता जल, में स्ययं 


(१३१) 

सिद्ध है किसी फी वनाद हर नही हे । रेखा कौन 
विचारवान है'जो न मनि, ख्वंहीके स्वीकार 
करने योग्य ह । यह्‌ देतु स्धरातल परग मानने 
पर ही 'खायिकमहोता है क्यो कि खमधरातल पर 
ही नीचे गदे श्रादि मे भर कर श्पनी जगह बराघर 
कर॒ लेता है उसख"गौल पृथिवी मे नीचे ढलने वाले 
स्वभावके रने धाले नल कौ षरावर स्यान सिलना 
हे नही जो उख को भर कर ऊपर छी सतह वरा 
वर करले, उसको तो लिख केन्द्र की ङटध रेखा 
पर श्राप ठहर्ता है उसके ख्यतरफनीचारी 
नीषा'सिलता है किख तरह गोलाकार मेऊपरकषी 
सतह को बराबर फरे। वहे खबतरफ गढेर्मेजा 
> कर श्मपनी उपर की सतह क्षो यरायर नही कर 
सकता है इस कारण वादियों का उक्त कहनान 
कहने के सद्य है! यदि षह सपनी पक्त पुष्ट फए्ने 
फो कं कि क्रेगोल केन्द्र की खमान लम्बी रेखाभो 
से वनां है । जब सुव समान लम्वार्ध्‌ मेँ रक यरावर 
है) शन्त भाग जिर का उख मे उष्वा नीवा कु 
नही रै द्रख फारण गोलाकार पिण्डसूप पृथ्यीर्भे 
नीवा ऊचा नद्टौनि क्षि कार्ण षट्‌ उममधरतलदली 
ह रेफे कना विना विचरे रै, कयो कि गोसाकार 
पिण्छ मे नीचा ऊण्वा नही मान कर्‌ उमधगतल 


८१० ) 

अनाना निष्ट है क्यो कि वमधरतल समकोक्‌ 
समानान्तर रेखा पर -ही वनता है, .त्यक्त बाधित 
है । जहां पुथ्ी -पर जल है वह केन्द्र की उड 
रेखा -दै यद्यपि खरी रेखाये उी- के-खमान -लम्धी 
है तव्यपि उख -के बराबर नही; है (नीची रै, 
देखो करेखासिखगणधड ! केन्द्रक ऊद्ध्‌ रेखा 
सेखगच्रडसेषरेखा नीषीरहै खीर करेखासे 
ग'चयड रेखाश्नों पर पानी..निचाद्र या कर 

ठलता. है ख अत्यक्ष कोन मान करक खग. च. 
स्खाश्रों षो बरावर बता कर गोलको सम्‌, भूमि 
लाना कितना सत्य वाद्‌ रहै.7 जक तो.जहां 
नमीची पृथिवी होगी वहां जाकर अपना शिरी 
भाग चराथर करकी निप््वल होगा यह उका 
' स्वभाव स्थयं चिद्ध है।\ जव ऊपर की सतह 
बराबर हौ नायगा तव ही तो सतह्‌ यरावर कही ' 
जायगी" पिर शोलाकार चुके मानने वालोःका 
रहन कि जल के ऊपर कौ उतह यरावर होती रै, 
“सजा कूपानी' न्याय समान सपने ही पक्की 
घात करने वाला है कषयो कि.ऊपर कौ सतह्‌ वरावर्‌ 
मनने से पृयिषी गोलाकार न रह्‌ कर समधरातलं 

षालीरो चिद्धदौती छै॥ १.१ 
किच्चु--मोल्ल- पर खमधरातत ऊपर भाग सें 
नदे होना है न्याय संगति द्धो यदि यह्‌-स्वीकार्‌ 


२६ १३३६ 

भी कर लिया जाय-तव भी वादियो कै -चिद्धान्त 
मे दोष स्नाता क्योकि उन्टोने- केन्द्रे पुथ्वी 
तक २८६३ मौल लम्बी रेखां मानी रै श्र दक्षिणी 
उत्तरी पौलो मेँ दौनौ तरफ २६ मील कम (हर रक 
तरफ तेरह तेरह सील कम) भावाय ३९५० सील की 
मानौ है तव बहौ परष्देमीलका गढाहुश्रा, तो 
पानी ख्व तरफसे प्राकर उस गदे फो भर कर 
श्मपनी ऊपर की खतह कौ पूरा क्यो नही कर 
लेता रहै? । 

यदिः एरी कर केतारै तो पच्छिम-का व्यास 
रर्‌ मील श्नौर-उत्तर -दक्िण का रदं -मील-कमं 
श्र्थात्‌ ७८०० मौीज्ञ कहना खम्भ ,-है ! पोलो में 

_ -त्रौ वर्प माना गथा है-तव जवसे वफ ऊचारहने 

कै कार्ण दद्िणोत्तर व्यास ७६२६ मील सेभी श्रधिक 
ठहरा है श्र यदि पोलो .मे पुय्वी मानी) जाय 
सम-भी ७९२६ मील से पधिक्त ठहर है इख लिथि 
किस बात का ठिकाना नहीरहै जो कुड मन्म 
श्नाया षी सृंकस्प कर के.लिख दिया रेखी खत्यन्त 
. विर्द्ध वात्ता पर कैसे अतीति की जाय। 


` " › नं०द का विवेचन । ` 


वादी-जल नीघखी खतहकी शरोर वटता है ) - 
अति०्--पूगोलाकार मे नीचे ऊधा कुष मही 


1( १३४ १ 


है! लोक व्यवहार भे धैरोंके नषे नीवा शौर 
शिर की तरफ ऊ चा गिना जाता है किन्तु गोल, 
पथ्वी से समान लम्डी रेलाश्नौं खे गोल होतार 

“ इस कारणा नदियौं के जल का बहाव सब दिणर््ो 
को उचित है परन्तु प्र्वी-परजल नीचे को ठलता 
खहा रै खो कैसे ! 

. बादी-नीचा वहीरै जो स्यान केन्द्र फे 
पाख हौ श्मीर ऊंचाजोकन्द्रसेषट्रर हो! 


,` «` श्रतिं---यदह्‌ कहना बिना विचारे है यदि रेखा 


' . है "तो 'उत्तसै दद्िणौ पोली पर कोड" टाप्रथा 


जमीन शहर न होना -चाहिधे छरीर समुद्र भीहौ 
तो ९६ मील.गहरा होना चाहिये क्योंकि उन्तसै .. 
दक्षिणी व्याख ७८०० मील है खरौर पूर्वं पश्चिम ७६२६ 
मोल 1 तव॒ उत्तसी दक्षिणी पोलो की गहराई. २६ 
मौल हुई उख्की साधौ १३ मील गहरी पुष्वी होने . 
के कारण केन्द्र से स्यान पास रोने पर धां पानी 
भरण र्टना चाहिये क्योकि पानी नौचै कौ ठलता 
माना डे रीर नीचा न्द्रो समश्रारगया है दषं 
कारण ससुद्र की गहराई उत्तरी दक्षिणी पोलो पर 
९३ मी लदोनी चादिभे परन्तु खमुद्ध की गहराई श्रधिक 


खे अधिक र मीलके करीव मानौ. गर्द विद्धा . 
विरोध रौता ई, ॥ 


४७ 


{ १९५} 


यदि पोलो सेर मील समुद्र गहरा सान लिया) 
जाय जो पौलो में दक्षिण उत्तर की तरफ व्यास 
पण्यी का ०६२६ मील ठटरेगा तव ७९०० सील मानना 
सरसत्याय दहौगा। ९ सील पानी होना चाहिये! 
क्योकि केन्द्र की रेखा षोटी दोन के कारणा यां , 
लीखा रे । 


पणम तौ यी कल्पना माच रै दक्षिणी उत्तरी 
पोल रै क्योकि षहां तक कोड्‌ पटूचा ही नही है! 
यदि पडुचा भौ रोमा तो चिना खसुद्ध कौ गहरा , 
, षां कैसे जाना किश्चका व्यास ७९०० मील रहै, 
` संकरूद माच्र से मनमानी कह देने से सिद्धांत को, 
4 सत्य मान ज्ञेना चलुर पुरुषो का काम नही दै ।- -- , 


भावार्थ पधिम ६२६ मील का आर उत्तर ¦ 
दक्षिण २६ स्रील चपटी होने के कारण ७९.० सीलं । 
का व्याख भाना है वदी रद्‌ सील चपटी दौ नदी | 
खकती रै क्योदिः समुद्र की खतह सव जगह वरा~ | 
मर द शरीर यदि उत्तरी दक्षिणी पोलो पर समुद्र 
माना जाय तौ चपटी नही रही क्योकि स्द्रकी 
सत्‌ समान रै इखं लिथे यदह सकरूप व्यय है 


~ सिन्चु--कलकत्ते , के समुद्र. की तह सेहरी 
त्या ऊंचार्‌ षा व्यौ 1- नः 


८ 
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ध स्यान हरी मील |,  अंचाफीट 
~ ^ -- । | 
` दिद्लीः ९०० ˆ श्व । 
५, रागय 3८० । ह धवे 
पटना ३२ 1 
~ अलीगढ |. शक्न ८२९ ,. ~ ६२९, 





इसी भत्ियानी अपनी नीची सतहः पर ' वहता है 
यहा पृर्शरदेन यर है कि रूमती हुई गोलाकार 
पथिवो-ं.ऊचार्‌ मीर निचा स्य ?-खमधरातल 
स्थिर .पुथिवौ पर तो ऊंचाई निचा्द कह कते हँ 
गोले सतो खय तरफ ऊ चाद्रं निचर्दहै कयो कि 
ऊखाद्रे निचा परिधिं रोती हैः ख्तेर गौलेमे 


द ( १३५ } 


परिधि स्य तरफरै दस कारण सम तरफ ऊ्चार् 
निचाई परस्परं सापेक्षक ै इस मे किसी को ऊचा 
किसी कफो नीचा कहना घाधित है इतना विशेष 
हे कि द्ोटे गोले मे अचार निचा धिक श्रौ 
ज्यो ज्यों गोला बहता जावेगा ऊ"चाार्द्‌ निचा फम 
होती जायगी । इस कारण फलकत्ते के समुद्र शे 
पथिकी छी ऊ" चाद के नका देखने से पथिकी 
समधरातल वा स्थिर रूपी निरिवित होती ₹ै। 
हों की उ्वार्सेजो समुद्र की खतहक्ी 
निचार्ई दिखार्द्-कु कम ९ फुट हर रुक मौलं पर 
है सो ठीक है गङ्गा श्रादि नदियो षा नह्य के 
सानी, का दलाव इतना ही पाया जात रै जल के 
सभ पैग चलने पर इस से सधिक ठाल पर पानी 
जोर स्ते चलता है दसी कारण नरहर वर्यौ में काल 
बन कर पानी को खम वहाते हँ यदि रुक मील में 
खक पट से कुष्ध कम दाल पर गोला बनाया जाय 
लो ६० साख मील व्याख वाली पुयिवी का गोरा 
होय जद पानौ सम वेग से बहै पृथिवी गोल ८००० 
सील के व्यास वाली पर पानौ सस चालसे नही 
यह सक्ता यह म्त्यक्ष वाधा है। यदि श्रपने पक्त 
साधन को गोल पृथिवी को सभधरातलर ही मान 
लिया जाय तौ मत्यक्त बाधित ₹ईै। ` 
किच~--पथिवी गोल दख में नचा ऊव 


#1 
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पना नहीं हे कथो कि केरद्रते वसचर लम्बी रेखा 
शे गौलाकार बनता है तव उख में किसफो नौचा कहं 
जाय { उखमेतो पहाड़ पयिवी ऊंची हैश्री 
भल गदा सादि नीचेदहै। .. 


वादी---हमने जो ऊ"चा नीचा कहा दै ष 
दरखी गोल "की सतद से कह्‌। है रौर 'जो गोला । 
चह उभधरातल रै 1 


श्रष्न--यह कहना टीक नरी है क्यो किः 
चित्र मभौ ऊंचाई निचाई परिधि स्पमेदहै जैः 
पराड़ ऊच रै वह किखौ केन्द्र कौ परिधिदहैय 
श्रील, गढ़ा यह भी किसी केन्द्र की परिधि दहै 
रखी खमधरातल मे ऊच निवार नहीं रोती रै 
क्यौ कि वह्‌ समकौण समानान्तर रेखार्मोसे चनन 
दे गोलाार तो जच ही वनता है जव खमान लं 
रेखा रोते भी रककऊचौ होती है दुसरी नीचौ, 
इस कारण -गोल भें ऊचा नीचा नक्रूे से दिखान 
असम्भव है देखो विच गोल ओँ सम रेखासरौं पर भी 
ऊंचा-नौचा है. इस कारण पानी नीची सतह पर 
जाता है यष्ट स्मघरालल पर ऊचे नौवे-होने 
नता दै 1 गोलाकार, मानने चालोने स्वीक्रुत किया 


हे कि पानौ नीची सतह की आर फो जाता ई 
यदे अआसत्पय ह) 


॥ 


(१९) 
किच--जव पानी नीचे कौ दलता हैतो 
अमरीका के पहाड़ों से निकली हर्द नदिया हिन्दु 
ससान मे प्रानी चादिये यवा कलकन्ते की दरट्रार 
भं खानी चाददिये, खो है नदी- द्व क्रारण तुम्हारे 
सिद्धान्त से ही पयिवौ गोल वा श्रमती नदी 
यनती ₹ै। 
क्षिच--गोल पयियी मे जहां से पानी निकलेगा 
वहांसे खवमओोरऊचादहीऊंचारै क्यो कि जिधर 
देखते ई परथिवी पर के द्रवतीं पदाथ का तल 
भग नही दीखता दै कारण-पयिषी की ऊवार्ई 
की श्माडदहौ जामी है रखा क्ि"न रमे मोानादहै 
कि जदा का समस्तूल प्ले दीखता दसि 
> पृथिवी खी ऊंचाई सव तरफ ठहसी श्मौरः पानी 
ऊचे-कोी चटा तव पानीका नीवे कौ टलना कहना 
स्ववचन वाधित है दसं कारण गोल पथिषीमे 
पानी नीचे त्तो देलना टना श्खम्भव रै । यदि 
परथिवी गोलन दहो करके उमघरात्लरो तौ तय 
यह कहना ठीक रै । 
दख गकार वुम्हारे सिद्धान्तसे ही पयिषीं 
गितं नही बनती 1 
' जं १७ क्रा ववचन 
पयिवौ हर्य की अदक्षिणा मे गोल नही कलु 
प्ररडाकार्‌ क्मती दै--- , _ 


(१८०) 

ण्रहा-रेखा शद्टुटप अम जनके । सयका 
सगल गोलाकार है रौर उख क्री प्राकपण शक्ति 
खे प्रथिवी घूमती हतो उख का स्रूमना भौ गौला- 
कार होना चाहिये क्यों कि ्माकर्पण शक्ति खव म्मोर 
समान है रौर सूर्य से ९० लाख मील कौ द्री पर 
सानी रै तव भी दसै सर्वं तरफ बरावर होने पे 
पुयिवी गोलाकार री ुमती मानना संभव है यदि 
सूयं क्षा खकार प्रण्डाकार होता तो पथिका 
-शच्ूमना शआण्डाकार होता इख फारण पृयिवीका 
च्लमना (अण्डाकार मानना नितान्त अरान्ति रूप दै) 


, किन्च--यह कहना समीचीन नही है क्योकि 
थस तो पय्वौ श्रूमतौ नहीं है यदि दजन संतोष, 
न्यायः? से च्रूसती भौ मानलीजापतो देखो स्की- 
चूत नं० २९ सूयं फो पकघंग पृथ्वी को पाख प्राने 
सेघाद्ूर जाने षे'रोकतो है पौर पय्वी के प्रूममे 
को नहीं रोकत्मै दै यह सिद्धांत स्ववचन घातक 
रोता है खरौर प्यं गोल समाना गया है जव केन्द्र 
मे सय गोल रै तव उसकी ्राकर्षण श्यक्ति भी 
पवौ को गोलगकार ही चुभाषेगी प्रण्डाकार्‌ प्रूमने 
भेँतोस्रूयसेदो सर्फ दर दोतीडै सरदो तरफ 
नजदीक अतौ है इख मकार बाधितः है । द्खरे 
सय के केन्द्र भें सानी इई श्राकर्षण शत्ति-मेमी 


र 
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भ्रम -पडता है दस कारणा अरुडाकार प्रमना तुम्हारे 
माने सिद्धांत से वाधित है। र 


नस्बर१८ का विकेदनं ।' 


हमार नीचा षहं पैर वालो काङचो है। 

भावार्थ---र्िदुस्तान से प्ममरीक्ा श्रौर सम~ 
सैका के हिंदुस्तान नौचादे। 3 - 

शडधा---पह कहना स्वनचन चातक ई श्रापने 
माना जौ नण० ९६ उसमे पानी नीचेको दलता है 
यह सत्यार्थ माना है इसके देखने से यह अतीति 
होती है किः पृथ्वी गोलाकार नही है खमधरातल 
है । कही नीचौ खरौर कटी ऊखी होने से.नदिर्यो 


. कौ जिधर नीचा भिलता है उधर ही उल जाती 


हैः अभर पुण्यौ गोलाकार मानकर उसमे कही-नीषा 
क्षी ऊष्वा थनता ही नही. है । यदि ऊ चा नीचां 
माना भी जाय तो सरमसीका क्ती नदी हिंदुस्तान 
भे शौर दिदुस्तान कौ शआ्मसीका मे पटुच जायेगी 
यवा स्वीङुत नं० ९६ मे पानौ नीचे को जाता दै 
त्ते पृथिवी ओ कही नीची खतह मानी नही र फिर 
पृथिवी को गोलाकार साधने में क्यो यहदेतुदिया 
है क्कि (न २) जद जदाज को द्रण दैखते तव 
पृशयिवी कौ युला््‌ की ऊंचाई राड रा जाने" 
पटले उसका ऊपर काभाग दीखता ईद तय जहां 


9. 


से पानी चसेगा वहां दी ऊच (सव जग) मान 
पडेगा रौर गोलाकार घ्रुमने भं कु उचा नीः 
नदी र । जौ ऊ्चादोतार व्ही नीचारौजाः 
है! दख क्रारणा गोल पृथिषी सनने वाले ६ 
ऊचा नीवा कहना बाधित ₹। 

किञ्च--गोल में जला नीचा नही दै व्यवह 
के क्थ सानाजातां ₹ईेजो हमारे चैरकेनी 
ह इम उख के ऊपर है तव चैरकै नीवे घाः 
नीव र्हा शरीर चिर के ऊपर ध्राखा रला रः 
कहा जाता है 1 इख छारण हिन्दुस्तान से अमर्टीव 
शीरं सभरीका चे दिन्दुस्तान, दर्ट्रार' से कलक 
शपि कलते खे दरद्रार, नीच है शीर यह व्यव 
हार पानी मेँ भ्रत्यक्त देखा जाता है कि वह नीः 
कमी तरफ ठलता ड तुम्हारे भौ न० ९६ में स्त्रीका 
विया ई, एरर स्वं नदियों का बहाव खच जगह : 
सर्व॑ दिशाश्नो को होना चाहिथे-खो है नदे, घि 
पक्ष खाघन खो करहु क्रि -उसुद्ध की सत्त "गोह 
संमधरातर है उख से पथिकी लिख तरफा-यिव 
ऊव दे वह रोककर द्री तरफ पानी को. जार 
देतौ. है" \ -यह्‌ कहना -भी विना विचारे है; क्यो 
न्ति श्तोरद _ पदः व -पुचिवी उतनी अश्वी न ई 


जो पूथिवौ की गुलाद्रं से स्धिक ऊंची हौ व 
शूदर के योदी दर चलं खर गसि यात ¬ 1 


[पे 
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चलकर उनकी यय्वी से निचा हौ जाती व्यर्थ पृथ्वी 
की निचा वता कर जीवो को मं क्यों पटकाते 
हो {देखो दण्द्रार की ऊंचाई कलकत्ते के सुद्र 
९०० फीट के करीव है वह ऊचारर ९०० फीट । २५००० 
मील परिधि वाली मानी गई पृथ्वी मेँ ८० मील 
भें ही -पुथ्ी से खम हो जाती दै ।क्योकि १८० सौल 
में तो ९ मील पुथ्वी की ऊचार्द्र होती है बहां जल 
का चटृनाकठिन है। तवतो हरद्वारं खे फकलकम्तै 
का वान र६ मील ऊचा हेतव गगा नदी का 
कलकन्ता पटंचना श्रसम्भव है रेखी ही णडा चिन्धु 
नदी कै किसंची के समुद्र में पहुचने पर हतया श्रौरभी 
नदियो के वहाव से गोल पय्यी में णड्ाहोती है) 
तिख पर भौ पुथ्वीके क्षूमने परतो शङ्का महा 
श््डाष्टो जाती हैद्रख से यह कना कि हमार 
चैरो के नीचे वालो के हम नीचे ई कह कर पृथ्वी 
कौ गोल वता कर प्रूमती कना आसस्भव है। दस 
भें मत्यक्त हेतु नदियो के वहाथ का जिसको सर्व 
बाल गोपाल सुधी जन स्वीकार करते है रेखे ेतुर्भो 
"को खोड संकल्प किये परोक्ष रतु जिन का स्वभाष 
चल, नियम, रूप नही रेषे आकर्षण छक्ति यायु 
मण्ड आदि को प्च खाधन ओ 'कीनशा विद्वान 
ग्रहश कर सकता ह । 
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नं० १८ स्ा विवेचन ` 
. पृथ्वी कौ पूर्व पचिम व्यास ७६२६ मील रौर 
दक्षिणोत्तर ७९०० मील ह । परिधि २४९०० सील । 
- श्ङ्ा--मयम व्यास फते किख फो है यह 
विचारणीय र । , 
ध्यास---रएक गोलाकार वा गोल सेत्च की मध्य 
रेखाजो रुक सिरेखे टरो शिरे तक केन्द्र को 
सपर्ण करती हुई पार करती हो उस का नास हे । 
पृथ्वी रुक गोले के आकार है परन्तु कीं 
ऊ"ची कही नीची रोने के कारण उख का व्यास 
सव जगह रुक सा नहीं 1 यदि उख करै ऊवार् 
निषाई दूर कर नीच की रेखा नापी जाय वह न्याख 
दै तव यी निर्धार हृख्रा कि तुसनेमानी जो 
सुद्ध के पानी की सतह बराबर है उस मे उवार 
निचा नही होती है इख कारणा सुद्ध की ' सतह 
जो गोल पृचख्वीके दोनों भागो परह उसके बीषव 
ठीक सथ्य रेखाका ध्याखं ७८२६ मौल माना गया दै । 
ठोक होता है तुम (वादयो) ने पृथ्वी को नारगीके 
श्राकार दोनों तरफ चपटी माना यर्‌ ऋअसस्मवदे। 
फयोकि पय्यी कड व्यास ७९२६ मील खञुद्रक्ी रउतदखे 
द्रश्यौ श्रोर कौ खतह्‌ तक ठीक . गौोलाक्तार युख्वी 
खें सान गया है, उस -पर कही पराड़ ऊ्चा कीः 


। 
1 


ह 


८ 
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भल के स्वान नीचे दोने चे ऊचा नीचा रै, वटका 
थ्यास ठीक नहौ है! तव दक्षिणी उत्तसी पौल नौ 
कि तेरह तेरह मील समुद्र यी उत के गहसी रै 
यहां कया है यदि समुद्र मानोगे तौ दरदं सील को 
ष्याख्द्धोग्या श्र वर्प माना जाय तो वर्ण 
हलका होमे के कारण पानी क्षे ऊपर रहता रै दष 
लिये वफ अधिक ७२६ मील यया छरीर तुम 
फो पोलो ङँ वफं सानना स्वौक्रूत है! देखो न० 
६६ मे! सैर यदि पय्वी भानी जायतौ भी जि- 
तनी सतह से ऊंची होगी उतना अधिक्र व्यास 
७६२६ मौल हु फिर वहां का व्यास ६०० सील 
मानं कर पयस्वी को दोनों तस्फचपरी मान नारगी 
छै धार बताना यो अस जनक नही है! यदि 
यह्‌ करै कि षां कोर्दगया ही नहीदहैतो कैर 
सीलं गरस का सकरप ष्तरना व्यर्थं रै । वहो पर 
चिना पचे कैषे गहरी का नाप हुश्रा {यह भी 
ससत्य वार्ता समम मे नदी साती दै प्योकि नके 
मे उत्तरी दश्चिणी धवो के स्यान मे कु समुद्र 
दीखता है, कही पुय्यौ दिखाई देती हे । किताबो 
मे कही वफ बताया जाता है, कटी कुद नही} 
दस कार्ण निर्धार रूप नदी दै । चिस को शत्य 
साना जएय । यद्वि कफहा जाय किः वहां शहा है र 


( २१४६ ) ^ 
प्रासं रोर न भीतै) वहां वर्प के कारण कोद 
जा नही सकता रै यह्‌ वादियों कीस स्प, 
_ .चार्त खत्यार्थं कदने वाली नही है) विचार किप 
अनेकः दोष शयाते हे । इस कारण पथ्वी नास्णीके 
आकार नहीं है , उक्त विवेचन से उत्तर दक्षिण 
७९०० मील खीर पूवं पचदिस ७८२६ सील का व्यार 
"कहना बाधित दौ गया तव ` परिधि २४९०० भील 
सानी हुई भी ण्डा का स्यान है। 


न ०२० का विवेचन । 


पदार्थ पररल्पर रुक दखरे को शेखी शक्ति से खीवे 

ह कि जिलने निकट रोते ई खकर्षण शक्ती उतनी. 

हयौ अचिर श्रौर दूरी. षर कम हो जाती ई । 5 
शङ्धा---यह कहना मन गढ़न्त अलाप मात्र 

है क्योकि यदि रेखा होता तो चन्द्रमा पहले 
पुथ्वौ के संलग्न या (देखो स्वी० नं ४० मे) तव 
निकट होने से खकषण क्ति उखे बहुत यौ 
सषि द्रुर रो गया रेखे लिखने खे अतीति होतारं 
त्ति निकट रोने पर श्राकर्षण न छधिकहोती. र 
यह याधिस है । नस्यर रर भी इससे वाधित हे 
' पर्योकि वह साफ दिखलाता है कि खाकर्षश दर 
जाने फो रोकती ₹ रेखे ही न० २९ विधी र कि 
प्राफदच पदार्थो षो दरधर उधर नही जाने दैती 


५ 
+) [क्र 
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षा श्राक्ा्पी लोक को स्थान पर स्थित रखती है 
रेषे धादिर्यो के दिद्धान्तसे ही" श्रार्षण शक्ति 
का मरतिचात होता ई । इष से प्राक्स यत्कि 
घस का कथन करना सत्यार्थ नरी । दौ ष्दार्यो मे 
रक जितना वडा होमा उको दूषरे की वडा्द 
से गुणनफल फर दौ, उतनी ही शकक श्राकर्षण 
की यह जायगी । हरी पर इशठी प्रकार ( वर्मरूप) 
घट जायगी । इस पर श्द्ा यहरै कि पृथ्वीने 
जो श्राकर्पण शक्ति है उष खेत भाग चन्द्रमा भे 
हलो गुणनफल से + भाग छक्ति रहं गर्द वह्‌ 
शक्ति पृय्वीीमेरहौवा चन्द्रभामेवा दोनो में। 
छै निर्धारित नहीं लिखी है! वह भौ शक्ति ~ 
भाग रही षह द्री २४००० मील के वग रूप घट । 
पानौ ---)--- चटी तब पहले जो शक्ति -- भाग 


५५अ९५ 


रही यौ वह द्रसी के कारश तीर चटी दख लिये 
यँभागमे रह्‌ गर्द तव क्ति `मा 


८० १४००००५ 


हीन होने से चन्द्रमा पर थ्या शापना बला कर उधर 
को घुमा खकलती है रेषे गणित सत्यार्थ होने छे 
ख क्िी वात का ठिकाना नही र 1 रेखी सनं 
गन्त कर्प करी हु भारता पर छसे विस्थास 
पिया जाव । † 
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' यदि प्रकर्षण शन्ति वादी के कने वभ्रजिबं 

न होती कलो, होती भी सान ली जाय तौ वह्‌ शक्ति 
जव पुष्दी के संलग्न चन्द्रमा चा ' तव पुयिषौ घा 
चन्द्रा दम श्णत्ति श्राकर्यण स्मतपीव "यी तो फिर 
उष शक्ति कौ कौन हरः खे गया {जौ चन्द्रमा द्र 
हो गया । खव २४०००० मील दूर हे रीर द्र दौवा 
चला जाताहै दरस कोौरण मालूम होतार कि साक 
र्षण या उसकी एत्ति वात्ता खंकरूप रूप मन गहृन्त 
भिर्टर खर न्द्ुटन के संख का सिगार है । यह भराति 
सूप है 1 

[ख ह 
नस्वर २९ का विवेचन। 

कर्षण, थक्ति पर्य से पृथिवी को, द्र जाने 

से घ नलदीक श्राने से रोकती है, पयिषी के पमन 

षो नही सोकली । ति 

, शङ्धा--यह कटना अयने सन माने . सिद्धांत 
को नष्ट करतार 1 वह क्यार ? देखो नं० ९७ मे | 
पुथिवी श्रंडे कि आ्राकार प्रूमती है! जब सूर्यं गोल ह 
खीर उसकी शाकर्षण पृथिवी को दूर जाने व नज्ञ- 
दीक आने डे रोकती है तव पूर्य की अदक्षिणा मे 
परथिवी गोलाकार शमनी - चाहिये " चै घोडे को ' 
चात विंखलाने मे केन्द्र पर वड़े आदमी के,हाय 
ये डते चोडे को गोलाकार धघुमाती है ते - शूरय 


` 1 


र 


[+ 


{१४५} 


रेष मनुष्य घोट हप परथिवी को माक्ष सूप डैषै 
भे प्रमने में पृक गोलाकार परूमनी बाहे उसे 
श्र्डाकार प्रमे छौ वार्ता शरस्य ठहरती है। 
दुम लिपे उक्त सिद्धान्त फी शाता स्वव पातक 


पिञ्नू-जो पदाथ के भाकर्षण, से सिषै इर 
पदार्थ इष उधर नही जा फते ह रे वादौ का 
कयन स्वसिद्धात को नष्ट कता 1 देखो ०४ 


हता 
चन्द्रमा परते पृथिवी ३ श्न या) भव दए 
1 करंमान भे ख मौत दए य 


चरला जाता रै, + 
नौर नहीं महू ितनी द च 

भुकषा ६ ह्व क्फ ष्क 
५ बडे नोरपै वेमा म ध 

क द्‌, टे हर त स्वी 

जति 
वापि ५ 

पक्षपात धा कते ६1१९१ भनि 

प ६ चन्‌). 
, ~ न्स विच 


, यदि आकर्षण शक्ति धाद के कहने यशचजिवे 

खछोतती को, छोत्पी सी सान ली जाय तो षह शक्ति 
जय पथ्वी कै संलग्न चन्द्रसमाया तबपृयिषीवां 
चन्द्रमा की शक्ति आकर्यण शनतीके यीतो फिर. 
उखं णक्तिको कौन हर ले गया! जो चन्द्रमा हूर. 
हो गया । अव २४००० मील दूरं हे श्रौर द्र होता 
चला जाता है. दस करण मासम हता है कि आक 
चण वा उसकी क्ति वार्ता संकस्प रूप मन गढ़न्त 
मिस्टर सर न्श्ुटन के सुख का चिगार है । यह भति 
सूपरै। छ 

निभ 
नस्बर २९ का विवेचन । } 
ख्ाकर्पण शक्ति सूर्थ से पृथिवी को दर जाने 
खे ष नजदीक राते से रोकती है, पयिषो के चूमने 
षो नहीं रोकती । ॥ 1 
शद्धा-- यह कहना अपने मन साने सिद्धांत 

को नष्ट करता है। षह द्याह? देखो नं० ९ सैं 
पथिवी डे के आ्रा्कार प्लुमती है! जव सर्य गोल है ` 
मौर उखवरी आकर्षण पयिवी को दूर जाने व नज 
दीक खाने खे रोकती ह तव सूर्यं छी मदक्षिणा मे 
पृयिवौ गोलाकार श्युमनी चाहिये" जैषे चोडेको 
ष्वाल सिंखलाने मे केन्द्र पर खड़े आदमी कै-हायः 
भं डोसे चोडे को गोलाकार सुमाती है सैषे -शूर्य 


41 


(१४९५) ` 
रूपौ भनुष्य घोडे रूप पृथिवी कोश्राकर्षण रूप ढोरी 
खे ष्मने, मेँ पुयिवौ गोलाकार प्रूमनौ चाहिये उसके 
अण्डाकार सरूसमने कमी वार्ता शरषत्य ठहर्ती है। 
दख लिये उत्त सिद्धान्त पपी वार्ता स्वपचन, चातकः 


है । । 

किञ्च॒--जो षदार्य के आकर्षण से ख्विचे हर 
पदार्थ इधर उधर नहौ जा खकते ई रेषे वादी क्ता 
कयन स्वसिद्धात को नष्टुक्षरता है । देखो नण 8० 
खन्द्धमा पहले पृथिवी से उलरन या, व द्र हता 
चला जाता है, वत्तसान मेँ २४०००० मील दूर हो 
सुका है रौर नी मासम कितनी ह्र दौ जायया । 
दख कथन से विरुद्ध दैव का फल शृ से पड़कफर 
वा पद्यं बडे जोरसे फक हुये भाकाश्य मै, वा वर्षा 
कीष्रूद, वा टदे हर तारे, थे खव पृ यिवी के संलग्न 
हो जाते है, रशे पररूपर विंष्दध साने इर सिद्धति 
यक्षपात धार्यो कै विवाय मध्यस्य पुरुपौ के 
हृदय भँ करे दाख कर चकते रहै! इस से भ्रान्ति 
सूप ई। | । 

+ [1 ~ विवेच र 
नं०्य्य्क्छां न। - 

कर्मण क्ति क्ानियमदहेकिभ्रूके पदार्षो ` 
कौ इधर उधर न्ह जाने देसे भौर साक्षा 
लोक कौ स्यान पर खायम रखती है । 


( ४*) 

शङ्काय यरना व्यर्थ है । पदि रेखा दौता 
गो माफ के फुर दे सहा शक्तिहीन जो थर उधर, 
वलते था तोपके गोले वसवान जौ द्धर्‌ 
धर जाते है \ षट क्यौ जाते समीर साकी 
पदार्थ जो चन्द्रमा इनके पथिकौ कोद्र रोने 
देती खीर साकाश्णी लोक सोलर सिष्टम (०० 5 
५।४५) सहित स्यं लिप की तरफ चला जा र्हा 
है, उख को स्यान पर र्यो न रौकलती । स्राकर्पण 
श्रत्तिने सपने नियमो मेंस क्िखी का भ्रौ पालन 
नही किया, श्रूख कारणा यह श्माकर्षण शक्ति सर्व 
सन गन्त मकम ' दोती दै दख से अ्रोंति 
सू्परै। 


किच---जय प्राक्षण शक्ति पृष्ी परे 
षपदार्यो को इधर उधर नही जाने देती तव प्नाकाश 
सें विचरते कल्रूतर, धनुष का तोर, तोप का गोला 
राक के फषूदे, सरद, पुन्ज सवं ही पृथ्वीके शाय ' 
दौड्ने च्रुमने बादहिये । जैसे २ पृथ्वी श्रमे वा दौडे_ 
चैवे २ स्थ पदार्थं खाय रहने चाहिये यदि पक्ष 
ह करने को कहै कि साय तो रहते हैँ । जब साय 
छुमाने वालौ कोर षायुमरुडल करी शक्ति है उससे 
यह ार्यं होता रै, तब माद्ूम ष्मः कि वह्‌ यवस 
शप्त द क बटे २ बलवान सोपके गोले तकत 


क" 8 कः. 


पृथ्वी के साय युमादैती है, तय पञ्चिस को जातै 
चदुरेणु षा प्राक फणूदे उन के पुमान कौ वह 
कहा चली जाती द, दस कारण वाञुमण्डल की 
शक्ति की कल्पना प्राकर्पया के सदट्रुश्य मन गटृन्त 
ससस्भवष ह तिरु पर यह कहना कि श्माकर्थण श्चक्ति 
प्रण्वी फे पदार्थो को इधर उधर नहीं जाने देती 
श्मसस्भव है खीर स्राकाश्णी लोकको स्थान,पर 
रखती रे तब चद्रमाकोभी साय रखती रै स्राप 
च्मती है, जवे उख को जिसन्स्यान परह षटाही 
रखती हुई श्रमती रै तब चद्रमा का श्रूमना २४ घटे 
भँ सपनी कौली पर पृथ्वी कौ नरह ठहरेगत, षद्रमा 
पयिधी की मदक्षिणा २७ दिनम देतारहैः्षहन 
रहेगी । यदि कोगे कि मदक्षिणातोदैताद्ी दै 
लो यदह कहना कि स्राकर्षण श्राकाष्णी लोक को 
स्योन पर रखती है \ न बनेगी 1 पयो कि चन्द्रमा 
्राकाश्णी सोक का पदाय है! यह पदषक्िणार्मे 
पनी चाल खे जुदा प्रूमता है तन पयिवी की 
स्ाक्षंया श्यति ने चन्द्रमा को स्यान पर क्यो नही 
रक्खा { इख ल्िथे ख्राकाश्णी लोक को प॒चिवी की 
कर्षण शक्ति स्यान पर कायम रखती ह यह 
कना ठीक नदौ है अन्ति रूप दै। 


ट 


( ५५) 


शङ्का--यह फटना स्यर्थं रै । पदि रेषा रोता 
तो राक के फपुदे सहा शक्तिहीन जो दधर उध८ 
चलते" ष्वा तोप गोले यलवान च्य दधर्‌ 
उधर जाते ई \ धद स्य जते श्र सरक्शी 
पद्य जो चन्द्रमा इनष्मे पृथिक्षौ कौ द्ूर हीने 
देती शौर खाका्छी लोक सौलर चिष्टम (3०1 9 
"५४) सुदित सूर्य सिरकी तरफ चला जा रह! 
३, उख को स्यान पर॒ क्यो न रोकत्ती । स्ाकर्षस 
श्ात्तिने अपने नियमों चे किसी का भीः पालन 
नहीं चिम, द्र कार्ण यह्‌ क्षण श्चक्ति सवं 
सन (गहृन्त मासतम ` रोती दै दख से अत्ति 
सूपे, 


„ किच--जव श्ाकर्षण क्ति पृथी परके 
पदार्थो न्तो इधर उधर नदीं जाने देती तव सकाश 
भे विचरते क्ड्ूतर, धनुष का तौर, तोप फा गोला 
शाक.के फपूरं दे, सर, पुन्ज सवं ही पृथ्वी कै साय 
दौड छ्ूमने चाहिये \ जैसे २ पृथ्वौ घरमे वा दीडे- 
वैसे २ सर्व पदार्थं साय रहने चहिये- यदि पक्ष 
दढ करने को कै कि साय तो रहते हैँ । जब साध 

घुमाने वाली कोद वायुमरूडल की पक्ति रै उखसे 
यह कार्यं होता द, तब मास्म इषः कि षह प्रबल ' 
शति द ओ.बडे २ बलवान तोपके गोले तक क्ते 


(१५१) ग्ल 
पृथ्वी के साथ धुमा दैती है, तय पथिम को जतै 
चदुरेणु वा कके फषूदे उन क घुखाने कौ षह 
कहां चली जाती दै, दस कारण वायुमण्टल की 
शक्ति की फल्पना ्राकर्पण के सद्भ्य मन गढ़न्त 
सम्भव है .तिस पर यह कहना कि श्माकर्षण श्यक्ति 
पृण्वी के पदार्थो को इधर उधर नहीं जाने देसी 
असस्भव है सरीर श्ाकाष्यी लोकको स्यान पर्‌ 
स्खती हैतब चद्रमाको भी साय रखती ई स्राप 
श्रमती रै, जने उख को जिसण्स्यान परै षटही 
रखती हुई घ्चमती है तव षचद्रमा फा प्रूमना २४ घंटे 
मेँ अपनी कौली पर पृथ्वी कौ नरह ठहरेगा, धद्रमा 
पृथिवी की अदक्षिणा २9 दिनम देता षैः षदन 
रहेगी । यदि कोभ कि मदक्षिणातो देता दै 
तो यह कहना कि श्राकर्पण श्नाकाश्वी लोक को 
स्योन पर रखती -है । न नेगी । क्यो कि चन्द्रमा 
्मोकाश्छी लोक का पदार्यहै। यद अदक्षिणा 
श्पनी चाल से जुदा प्रमता दै तव पयिवी क्र 
सार्धा यत्ति ने चन्द्रमा को स्थान पर स्यो नहीं 
रक्वा? इस लिये आकाश्णी लोकको पृथिवी पी 


ऋाकर्यण क्ति स्यान पर कायम रखती रै यह 
कना ठीक नष्ट है रान्ति रूप रै । 
¢ ॥। 


1 


(१५२ ) 


नं० २ का विवेचन 
्ाकर्पण श्चत्ति वडे पत्यर् मं धिक दोटेमे 
कम रोती रै । 
-शद्धा--खराकर्पण "क्ति य्डे में अधिक खोटे 

"म कम दसोतीरैखो वड़ा लोटा विखिकौो माना! 
-यदि नापरे ख्येटा वड़ा माना है'तौ लकड़ी श्रौर 
-सोने वेः पिरड मे. माना जाय सो है नही, क्योकि 
-्धोदटे सोने से-पर मीर ब्गी लकड़ी मे कम 
नखाकर्षण होती ड ५तघ यही प्राया कि बडे वजनं 
की वस्तु मे धिक शौर योडे वञ्न वालो सँ कम - 
शक्ति होती है\ जव श्माकर्थण पदार्थ के गुरुत्व 
लचुत्व से स्नान गदर तव कारण प्र तौ गुरुत्व लघुत्व 
"नो रहा, जिससे हुई खाक्षण शक्ति, षट काये .“ 
शूप रही, फिर यह फहना-कि श्नाक्षण की अधिक 
पत्ति से गुरुत्व होता है योडे के छम होता है कैप 
सम्भव होय ! द से बड़े पत्यर मं खधिकद्धोटेमें 
"कम कहना असस्मक है 1 मत्युत रेखा कटना चादिधे 
कि भासे पदां ओं खासर्षण खचिक उत्परन्च होत 
हे र द्योटे अ कम ,\ सो तुम आकर्षण से गुरुतर 
मानते दौ यह्‌ म्यक बाधित है क्यो कि पदायं 
माच मं गुरत्व लाघ्युत्य पाया जातां रै सव घाल 
गोपाल खभ जानते है खर श्नभव मे भी पदार्थं 
मे गुरस्व ससत्य गुट देखा आता रै \ 


॥; 


[वि ) 


( १५३ } 


सिन्च--परमाणुश्मों के `सथुदाय रद्विखिक 
ज छदि नव इञ्च पिरुड होते हैँ परमाशु इन 
नापने फा रक गज है तव लोहेके९चन दघ 
पिड मे जितने स्यान ने जितने परमाणुं को 
याता हीरपी वही स्वर्ण मेख्क घन दके र्षिड 
होगी क्योंकि स्थान दोनो का सम रीर उसं 
गन के नापने का परमाणु सूप गज चम दै तव 
नो पिड तोल मे वरावर द्धन चाहिये, सौ है 
ग, स्वं तोल मे रषि ओर लोहा न्घ्न होता 
¦ दोनो घातु खूप पदार्यं ई दश सिये समान्‌ 
न होना चाहिये यदि अपनी पक्ष खाधनको 
प यह करै कि स्वर्णं तँ परमाश्यु लोहे 
धयः ठकि हेहै तव जव स्वर्णं में परधिक 
पाणु ईह दष दथ तौल मे भी जधिक है 
सौ परमाणु हयै रिखी तौल चाले हैँ वह (पर 
एु) जित पडे अधिक होगे वह पिंड भारी 
८ जिस मे कम होमे वह उखे हलका समिगा 
` विचार का स्वल ई कि जिस कायं रूप पिरड 
हारण सूप परमाणु तोल वाले हँ उख के चमु- 
¡ चै वजन होता है लव आकर्षण कार्य को 
ण यतन क्वितना अमन जनक है! चनन तौ 
ण रूप पस्माणुश्नो ने भारी किया, वह पराकर्पृण 


च 


१५२ } 


नं०२्दका विवेचन ` 

श्माकर्षण शक्ति बडे पत्यर में अधिक द्धोटेमे 
इ रोती है ।' 
, श्द्धा---श्राक्पण शक्ति व्डे में अधिक द्ोटे 
कम होती है'खो बड़ा द्धोटा किख क्तो माना है! 
दे नापे च्येटा बड़ा भाना है तौोःसकडी प्रौर 
ने के पिण्ड मे.माना जाय श्वो है नही, क्योकि 
टे सोनेि-में खधिक् र्‌ नडी लको में कम 
क्र्षण होती है ४८तब यही स्रया कि बडे वजन 
वस्तु मे प्रधिक श्र योडे वज््न वालौ मेँ कम - 
क्ति होती रै \ जन आकर्यण पदार्थं के गुरुत्व 
घत्व शे सानी गर तवकारणरूप्र तो गुरुत्व लदुत्व 
ना रहा+- जिससे हुई आकषण श्यक्ति, धह, काय 
प रही, पिर. यह कना -कि स्माकथण कौ अधिक 
क्ति से गुरुत्व होता है योडे से .कम होता है. 
स्भव होय ? ङ्ख से बद्धे पत्यर म.खधिक खोटे 
म, कट्ना छ सस्भव है । त्युत रेखा कहना चाहिये 
के भारी पदार्थं ञं श्नाकर्षण ऋधिक उत्पन्न होती 

सैर द्धोटे मे कम ,। सो तुम आाकर्वण से शुरत्य 
न्ते दौ यह्‌ भअव्यक्ष वाधित है क्यों कि पदाय 
त्न मं गुरुत्व लद्युत्य पायय लाता है-खवं बाल 
पेपग्ल सभौ जानते रै खर अनभव मे भरि पद्य 

गुसत्व सनुत्व गुगा देख जाताद्‌ 


॥, 


( १५५ } 
श्ाकर्प ण शक्ति जहां रती हुई पने सर्व॑ तरफा 
सपने वल से पदार्थो को गुरुत्व करती मानी है 
तव केन्द्र भे रहती हूर्धमे तो ्रयिक शक्ति होने 
से श्रधिक तोल होनी चाहिथेसो केन्द्रे पास 
पदार्थ से वजन नही रहता माना है । देखो न० 
७८ ॥ कहने का कुड ठिकाना नही, कही प्माकषण 
श्त्कि केन्द्रके पास फो भारी लिखा रै, कही 
हल्का लिखा है! कहीषायु ज्यो ज्यो ऊपर को 
जाती ३ त्यो त्यों हल्की हो जात्मी रहै । आकर्षय 
च्छा नियम यादििदूरी पर पदार्थः भारी दौतारहै 
उस को तोड़ कर कह दयाया किज्यौ ज्यो हवा 
श्राकपण से द्र जावगी त्यो त्यो वजन मे ₹स्की 
` हो जायगी जैसे पदाय जल शखयादि है तैस्ते पवन 
भी वजनदार मानी ह्र पर भी आगर पदार्थो भिन्न 
शे 'भानल्मै रसे ्ाकर्पंण श्यति सव जगह रुक सीन 
कहना जदा जैषे देखना षां चैषे कह देना पक्त के 
दोषौ को न देखना, जैसे सन गढन्त संकल्पो से 
दोप द्र करने से श्रस्त्यतागमगटः हो ही जाती 
है-यह छयन मलाप माच है, इससे अन्ति रूप र। 
नं २१ का विवेचन 
हर एक वस्तु हराम हो या भारी यदि यह 
घटा स्ितनली मेष्टौ तौ गिरने सं वधर समय 
लगता रै । 


( १५४.) 


ने ख्या किया { जिसकोकति सन गट्न्त संकल्प 
रच कर लोकौ को सशंकित कर दिया द्रख्षे यह: 
देतु भति जनक है । 


ने० म का विवेचनं 

श्ाकर्पण श्यन्ति सच जगह र्कं सी नहीं 
होती । । 

प्यडधा---रक खी न रोनेका कारण चिना 
मानि स्क खी नहीं होती यद्‌ फटना नरी वनता है 
वादिने जो कारण माने ह वह ठीक नही रई 
कतो केन्द्ध से जितनी हूर हौ उतनी ही श्राक 
पण प्त्ति वटरती जातौ है, सौ यद्‌ ठीक नहीं ययो 
कि केन्द्र से पवेत दर है, पथ्वी की परिधि पाख 
है, इख कारण पय्वी के पवेत पर प्दार्यो कौ 
तोल अधिक होमौ चाहिये सौ पवत चरतोल पृथ्वीसे " 
देखो नं० २६ इख कारण आकषण पक्ति दूरी पर 
कम हई । 

दखरे इख से विरुद्ध केन्द्र खे जितनी दूरौ 
आकष ण उतनी ही चटती जाती है जैसे उत्तरी 
दक्छिणी श्वो पर वाकेन्द्रके पास ज्यों षदा्यं 
जायगा त्यो त्यौ वजन चटता जायगा देखो नण 
२1 यद, कना ल नही सो दल ' किच फो कते _ ` 
दं? र यही वार्त स्ववचन चातक है, वयोँकि 


(३ 


*\ 


१ १५७ } ) 


खद्ा--चन्द्रमा की हसी जौ यादी नै २४००५०० 
सौख मानी ह उतनी हरी पर पिंड दोन खे रकं 
सेकंड शती जगह रक मिनट खीचने मेँ लग जायगी 
रखी ऋाक्पंस पुथ्वी पाच सें धिक श्नीर ट्री मेँ 
कम हो जाती है । यह श्भा स्यान रै क्योकि वाद्य 
ने नं०४० मे स्दीक्लार त्तिया ह क्वि चन्द्रमा पिले 
पष्ठी कै लगन घा खव हूर दौ गया इसके प्राक 
पण शक्तिनक्ला कटना कि हसै रे घटती है सीर 
पाख मे गंणमन सूप अधिक होती रै यह वाधितं 
होता हई क्योकि चन्द्र पिंड पहले पथ्यी के पाख 
या जव पथिकी उसष्ये भपयिक्त शक्ति से खीवती 
यी फिर चन्द्रमा हूर कैसे हो उकता है यदि षाद 
कहै कि रीर की ्वक्तिखेखो कर्द “क्ति लिखी 
नही इससिये खड्का का स्यानर््योन हो ? अव्य 
है 1 यदि यह क्क कि चन्द्रमा के सवं पौर अनेकः 
सिख है नमे से छ्िखी रुक विड शरी आकर्षण 
प्यति चन्द्रमा को पथिदीषे टूर करती होगी यह 
छटना पक्तरेतु सें बाधित है वा जाक्पषणकी 
प्ल चार्तदी कौ नष्ट करता है क्योकि पिडक 
पाख.म शक्ति गुण रूप वढती आर दरी में उससे 
पिण्ड रूप घटत मानी है रो पृचिवीःसे बन्द्रभा". 
निकट २४०००० सील भाना रहै ेष्‌.पिण्ड ध ॥ 


॥ 


{ १५६), = 4 


णङ्का---जिख नली भें हवा न हौ उमे हदगी 
एक छट घा एवा मनोटा रक कैरकंड मे ९५ फट 
खमन फाल से गिर कर पुय्यी पर जायने यह. 
कितना स्ववचनं घातक दै । नं० २०. कहते (६ 
क्ि हरी पर आकर्षण शक्ति बडे पिक्ड'केयोग 
होने से युखन रूप बहती दै । भला जव रुक वटे 
पिण्ड सनोटे का संयोग पय्वी तते हृखातो ्राजर्पणा 
प्यति गुणखनफल प से सिन क्डी -मनोटे फो 
जरद्‌ क्यों नहीं सीच्ती स्रौर खटी को खमान 
छाल भ क्यों सीचती रहे! वद्‌ तौ द्री होनेसे 
धुत कम श्यति गुणनफल खे चरती है खरे कोर 
चायु रोकने वाली किसीकोन रही -तव खसान 
काल में पथ्यी पर आना कहना स्माकर्षण ना. 
रभाव दिखाते है तव स्सिद्धान्त चातक क्थोनही 
हैष)! यन्ते विडसेःस्ाकर्षण शक्ति का अभाव 
कहौ या उपर से द्ोटे वा ठलक्षि वा वे भास खम 
काल से पुष्टो पर गिरते सत कहो दोनो काकट्ना 
पररूपरः वाधितं है) 5 9 
रं ८ ९ = £ 
" :न० ६ का विवेचनं . ` 
पुच्ठी कै पाख स्राकर्पण यत्ति अधिक होने चै 


जो पिङपास का दोता है उसको योङ कालत सै खपनी 
श्मोर खीच लेती इ । ति ~ 


॥ 


+ ~ 


( २५९.१ 

वादौ--सयनी पल्ल पुष्ट करने खोकर क्षि 
पुथ्वौ गोले के साकार नही. है सिन्तु दोनों तरफ 
नारद्गी के साकार है सो यह कहना तो केवल सपने 
चिर चे दोषोंको दूर करने को है! जद वुथ्वी 
का व्यास पूवं पश्चिम ७९६२६ सौल मानाहैउसर्ये 
तेरह २ मील दोनो तरफ चटने से पथ्वी का ष्योस 
६९० वां भाय युलाई भँ कमते दोन से उम में 
(्युलार्ईे) बे स।च्ूम चपटी होने पर गणित से २७ , 

चन्दे तष किरण नही पड़ सकती ! 
उदाहरण जेके रक कागज का गोला ६९० 
खागज सिल कर बनाया जाय शौर उरखुय से रक 
कागज दक्षिण उत्तर शै निकाल लियाजायतो 
गोरो मे कुड रुक कागज कौ गुलाई चय्ने से रेखी 
न रहो जायगी जो वहां २४ चन्टे तक सूयं का काश्च 
दीखता रहै छैर पय्वी की गुलार्द की ऊंचाई से 
अधेसयानरौ तिस परभी पोलोर्मे पानीया बफ 
था परथिवी रोने से निचार्ईन रहकर गोल दही 
होती ई जो श्रूयं के मकाश को (पयिवी के गोले 
पर दाया को) पड़नेहीनदे श्रवस्य पयिवी की 
गुलो की द्धाया सर्वच पड्धेगी दस कथन खे रक 
स्यान पर २४ चन्टे तक दीखता रहे पयिवौी को 
गोल आर नाम भाच चपेटी कौ सधिक चपटी 
दिखा कर श्रीर्यत्र वा नकर्णौ द्वार प्रूमती दिखा 


( १५८.) 


सर्य हौ बहुत द्र साने है उनकी त्ति गणित किय 
श्तनी नहीं जितनी पयिवी कौ है इससे यह कना 
कि चन्द्रमा पहले सल्लगन था सव द्र होता जातां 
डे सहा डका कास्यानरोनेसे ञ्ान्तिरूपरै) 


नस्बरऽ क्रा विवेचन । ` 

पृथ्वी शम यरी सत ६६॥ गरी का कोण 
यनात ₹ उत्तरायण दक्षिणायन २३५ खिगरी से 
आधिक नहीं श्रमती । 

ड्का--वादौ क्ष मध्यरेखा लद्धा षा. उच्जैनी 
पर' मानते हुये सद्धुरूप करते हैँ कि सूयं दक्षिणायण 
लंका सै २२॥ दिगस तक जाता है जाकर लटः 
नाता है रेषे ही २३५ डिगरी उत्तरायण को लौट ..८ 
राता मादरम होता हैउषकी दाया लंकाषा, 
उच्जैनी उ २३॥ डिगरी तक के देष्णं से उत्तरायण - 
दकषिणायाण होती रहती है । जव रेखा निशित ` 
है शौर सर्य को स्थिर परयिवौ को क्लमी मानते 
होतो परथिवी को उत्तरायण दक्षिणायण २३५, २२५ 
खिगसी दै.प्रयिक इधर उधर नहीं जातीं तब गोकल 
प्रथितौ से ख्व स्मोरसूर्य की किरण वा प्रका. २४ 
चन्टे चे कम पड़ना चाहिये किसी स्यान भे परे २४ 


। चन्टे क्ा.-अकाश्ं न होना चाहिये ष्मो कि पृथ्वी 
गोलं 1 - - 


॥ ८२६९१} 

धरत्मी के दोनों किनारे २३, २३॥ डिगखै पर दांध 
दिषै जाय तव तौ २४.घन्टेया ६ हीने कां दिन 
होना, गोलाकार धरती भें खसस्भव ही दी पञ्च 
य्यौकि गोलाक्लार मेँ ख्य का पका सवच धरती 
खी ऊ"चार्द्‌ की साड से नही हो शकता चाहे धरती 
खीघी, चमो चाहे तिस्च्ये घमौ। इस से २४ द 
तक सय का माश्च किसी स्यान मे गौलाकार 
घरती पर श्रसस्भव है यदि धरती कौ उमघरातल् 
स्थिर माना जाय तो बिना नाड चलते टूथे पूरय 
फा अकाश किकी स्यान पर अधिक घटो तक 
रहना सभ्भवदहो उकता है । यह खव मन गढन्त 
पनी पल्ष साधन को ०९२द्‌ सीद केन्यारु वाली 
१३, १३ मील उत्तर दक्षिणम न्तन मान नारगी फे 
समान उपटी सीर ६६॥ दिगरौ का कोश बनाती 

तिरद्धी सरूमती कटना-षिचार करने से आति 
रूप दै) 

नम्र का विवेचन । ` 
„ किखी सूयान पर (दक्षिणी उन्तरी पौलो पर ) 

६ मीने का दिन द मीने की राचिरोती रै 

शङ्धा--यद ठीक नही है क्योकि पृथ्वीको 
नोरंगी के सद्र गोल -वतानेेँहेवु नं०४्मे फटा 
है पि सूर्यं की नोर सीधे पले जानेखे यहां के वदां 


१२६० ) ति ॥ 


कर पक्ष का साधन करना खिर तिश पर भीय 
, कंघरती क २३॥ डिगरी उत्तरायण दक्िखायच्ं के | 
लेख को गुप्त करना, दषे खस्मव है ! केवल भ्रम ` 
जाल ही ह । जव उत्तरायण दद्िणायणा सदैव शूरय 
की मदक्षिण ओं २३१, रदे डिगसी से खधिकन 
देगी तो कदापि २७ चन्टे शर्य का अका द्र गोल 
रत्यै पर खक स्यान पर नही हौ खकता धरती कै 
शमने का यंच जो वाद्दियौं ने दिखा है उच में . 
दल्षिणणीश्ख उत्तरायण २३ डिगरी का लेख गुप्त 
रै दशः कारण उत्त देतु सरूप डै। 


किञ्चु--सूय के सग्सने धरत्मै दश्िणायन 
उत्तरायन २३॥, २३॥ डिगसै से धिर द्धर्‌ उधर 
नहीं प्लूमली । यद्वि रेखा है तो धर्मी दरी गोलाई, 
क्री ऊंचाई सी रेण स्यान नहीं दे उक्ती कि २४ 
न्टे भूप का अ्काश्च किख स्यान पर हौ जाय 
लिख से ६ सीने की दिन रच्रि कुमी जायं यह 
असस्मवदै जो धरती टेदरी चमी २ किसी स्यान 
पर सुय क्ते सम्मुखश्चषए कर पकाश्चवान ६ महीने तक 
सदे सौर अपनी गोलाई की ऊचार्ई की छाया वहां , 
न-गेरे इस का यंच दिखाया जाता ई वह्‌ चिना 
िगरी से धरती को य्ुली हई दिखा कर लोगं के 
श्वि, फो ऋफवविंत कर देनादहूयदि सर्यकि सम्मुख 


( ५६६ )“ 

प्ता है यह्‌ वादी के न० षद मे स्वीकरूत है तव १३ 
पीटा उत्तरी दक्षिणी पोलो का गहा पानी 
तै भर कर पृथ्वी को गोल क्यो न करत्वा 
पानौ भी अपने प्राकृतिक स्वभाव को द्धोड देगा { 
पह असभव है । दष कारण गोलाकार कोटौ पृथ्वीं 
मान कर पौलोमे ६ महीने फा दिन कहना महा 
ण्डा का स्यान दै यदि पृय्वी को नारगीके समान 
गल न मान कर समस्यल समधरातल स्थिर मानी 
नाय शौर उसके ऊपर सूर्य प्रूमता मौना जाय तो 
घभव है कि किषी स्यान से विना किसी की श्राड 
ह्य ६. महीने क्त मकाश कर सो वादने माना 
वही रै इस से पृथ्वी एमी खरौर शर्य ल्यिर मान 
करर कही ६ सरहीने का दिन सौर कटी ६ महीने 
की साचि मानना महा ण्डा का स्यान नही कितु 
प्रसभव है। 6 

क््च--पृथ्वी कम भ्यास ०९२६ सौल मानादि 
उस के देखे पौल ९३ स्रील पृथिवी के व्याख से टर, 
भाग . हा तव किञ्चित्‌ न्द्रन दुर जेषे ६० पर कमी 
पुसतक गोलाकार में ९ पचन हटाने से किचित्‌ न्फन 
हई उख के नारी के श्राकार बताना अतिरूप है 
छिपे पोलो मेभ वरफ अरर बताना फिर पृथिवी 
गेलाकार. प्रयो न हुई स्नौर गोलाकार दुई तो वं 


1 ५, १ 
॥ ५ 


। {५६२ 7, ' 
हवी खा जाते ` दख कारण पर्थी गोल द यि 
यदो देतु न० ९९ में माना जाय तौ पृथ्वी गोलेषै 
आकार न ठहर फर याली कै श्राकार ठदहरती 
क्योकि वहा के निवास्य कौ भूर्य निरन्तर दौर 
पड़ना ३ै दव कारणयातो नं०४का हेतु वाधिः 
है था नं० ९९ का । कौनखा यमाण किया जाय । 
यंदि वादी की सानौ पथ्वी गोलाकार~गोला" 
कारि ही मान दयी जाय तयमभी गोलाकार भें ख 
पुख्यी के स्त्यान से दूर्यं का मका ` पुख्वौ गोल कौ 
ऊ्वारू् की सषड़में ही नही. सकता, जौ न०२मे 
घाद्धी के स्वीकार रै कि पृथ्वी की श्यो छे जहां 
को तल भाग नहीं दीखता किन्तु मस्तल स्मा शि 
~ रोभागे दीखता है । तव गोलाकार पृथ्वी में को 
स्थान की संभाधना दुष्ट नही पड़ती जिस शे-र४ 
चटे षा ६ सहीने तक दिन रहै क्योकि जंहा पय्वी 
भोल कौ प्राडकी ऊवचौर्दरसे सूर्यं -काः अकाश न 
पहु चेगा वह पर ती अकषय योडी देर को रात्रि 
रौ ही जायगी चाहे पृथ्वी तिरद्धी स्मो चाह सीधी 
सछमो--यददि वादय कै छि दक्षिण उन्तिसी पसं 
९३ मौल चपटी होती ई दख कारण वहां सेय का 
अकच पहुंच ज्ञायगा । यह्‌ पयिवौ पर भचपटापन 
यदना ऋखभव हे नो कि दिखा चुकेदैकि समुद्र 
क्षो पानी गोर गकार पूथिकोः.पर्‌ खमस्यत (म्ण) 


^ 


{ १६५ } 


कि ' निस्पेहौ. दखामसीहजो रक सर्य 
समान रेखा चिद्रान हृखा है जिस कौ खवं परिचिमी 
विद्भान सेवा करतेये श्नौर उखंकेवाक्य को सरपना | 
धमं समते ये भला उन्‌ दखामसीह के वाक्यो श 
सस्याय पथिकी सचला को चला कसे इन नवीन 
मन गटृन्त परिचमी घिद्रान गिन जाते है जिनके 
परस्पर नेकः रोख विसोध लिये हैजो्रुगौस 
मण अन्ति में दिखाये गये न नवीन श्नाद्युनिक 
विद्छावानो क्षि वचन कखे स्वीकार किये नाय! जिन 
षी विव्या. ईचामलीह वुर्थ के चम्गुख पटवीजना 
समान भी नदी इव कारण नवीनं की -क्षणस्याई 
यात्ततस्नो कतो खोड यही निधि होता है कि 
मृयिवी सर्वतो भाव से प्रचला रहै भ्रमण 
नदी कर्ती शौर भारतवपियो कै बहुमत्त ऋनुमार 
भी पथ्वी स्थिरै सौर हूरदर््णी य्वा पोटूके 
ह्वासभी स्थिर्री यह रोती दै क्योकि खक ९ 
भिनय में ९७ सौल क्रूमती है छीर ९९९० मील दौढती 
पः दुर्यीनि शौर रोटृग्राफ अपना छु. काम नही 
सर सकते किन्दु स्वर पर ही इनका काय्हो 
कता ई देह कारख पुथ्दौ कास््थिर दौनादही 


निष्ट रै! 


॥ 


( १६४) 


कै अकाश पयियीः की गुलां की राहतो कोड 
फर कखे ६ महीनां किखी स्याने पकाश्य कर 
सन्ता है! ताते उक्त देतु भति सूप हे।। 


नस्बर रए का विकेचन। -. 
- सूखामफीह्‌ क्ते जन्म समये पटले षा पी 
परिविसी चिह्न परथिवी को -स्थिर मानते ये) 
स्वी" सत्‌ ९७० कैः लगभग सि्टर टौलसीः 
र. (माप्य) जे वडी- विद्रानता. के साय रका 
रीलमेद्रक (२५.०1८) सिद्धान्त की रचना फर्फे 
आने र युत्त वाद्‌ से पृथिवी ष्तौ स्थिर लिखा जिंख 
को सि सन्‌ १४०० दस्यौ तक साना खैर सरव भौः 
लुभ मे वही प्राता दष कते वाद्‌ खर्‌ ९४६. 
स्वी में पश्रिचमी चिद्भानं ने पुथिषी को गोल 
प्रौग श्मण करती ओर सूर्य को स्थिर माना,उन 
कै पौ पध््विमी विद्वान रुक विश्र्वाख रलो ष्टो 
दरे पर श्रारूढ हुरुस्य.को छमता माना उखे 
वाद इख कोभोद्धोड़ खयं को बडेवेग से खा 
चन्दे मे ९००००.मोल) चता माना शेशे नवीन २ 
सुद्धस्प्ते क्रा श्रद्धान कैच विया जाय श्ौर्‌ भ्रुवं शो 
विद्वानों ने पथिकी को स्थिर सना या उ.प 


खदसा कैसे चिष्टवाख विगाङ्ा जाय मीर इव 
धिक प्थित्ती को स्थिर यतीत करने का खमैर ष्म 


( १६७ ) 


है खैर जहां नही ई यहां लहर नही होती । यह 
छर स्पजयो दवा जोकि खन्धयस्यत्तिरेक से कार्फ 
कायं भाव स्पष्ट दिखा रही है दस कयन मान रकं 
स्राकषय जौ अनियत स्वभाव को चरने वा्यी उस 
फी श्रा लेकर पक्षे दोप कोन देखना केवल 
पक्षपात रहैदस कारण जलम ऊचा नीचा पना 
स्माकार्षण से मानना य॑म है द्मे कारण वायु ई । 
किच्चु--खौर यद भौ विचार छा स्यत दै कि 
जय हवा नही चलती है वहां पानौ बिना लहर ` 
कै मयने स्वभाव सेखमर्ूप रहतारैतुमनेभी 
स्यीकार किया हे कि स्वभाव से सभ स्थल रहता 
है तय मत्यक्त वायु ते लहर उठती सर्वं जगह देखते 
हर भी रुक आकर्षण परोक्ष देतु खे कहना कि ष्र्‌ 
सर्य श्छीं घाक्पण से खमुद्ध मे घडी वी लहर उठती 
है घाधित दहै 1 क्योकि~यदि साकषण शे लहर्यो छा 
उठना होता तौो- सदेव घडी बी लहर ष्वन्द्र खयं 
से सथर गष खंसोवर शीलो में भी उठती स्टती 
ष्वयोकि जिन सद्यो कैडउठमेका कारण जो'गुथं 
श्वन्द्र कमी ्ाकषेया शक्ति जो उन गे कील- खयो 
ग्रो के कपर रहती दै । जिखक्षारणके होते करार्थं 
प्का-न होना 1 द केमद्रुम होताहै कि षह कार्ण 
ही नीह कयौकिम्रन्वयव्वतिरेक(लिसके होतेष्टोन 
“ होते नरो) सी खेकमे-फारणमाना.' ` 


१६५ } । 
नं० ३० का विवेचन 


- पानी खमस्यल रता है कितु जंचा नीचा होना 
स्माकपण के कारण रहै। 


४अ १ ~> 
भावाय--चन्द्रमा सूयं कौ कपण से समुद्र 


भे ख्वार भाटोहोते ई । दी कोस्य जसमे 
ऊंचा नीचापन ऋधिक होता है। ` 


शङ्धा-~-यदि चन्द्रमा सूर्थ की प्राक्षण सेजल 


भेङचौनोचा रोता ईै-नरी नौ ससस्यल रहता रै ` 


सर्व' सेको गों मे जहां जल भरा है षरं सय 
शीर चन्द्रमा षी आकषण शक्ति मौज्द है वहं 
श्षक्ति महा बलवान जो समुद्र केजल कोवा 
नीचा कर कर के ञ्वारभाटा (नो बड़ी ऊ चौनीची 
लदहरे ई उनको) उत्पन्न कर देती है तब विचारे द्धोटै 
खोटे गदे जिनमें हवा का मवे नहो पहुंचता जिस 
को कद्र वाधा नहीं रेखे द्धौटेद्धोटे गे श्लौलो्भे 
वह सूर्य चन्द्र षी श्राकर्षण क्ति क्यो नही "लर 
करतौ यह्‌ देतु मत्यक्ष नेवगोचर खव को दि पड़ता 
है कि पानी मे लदर्येके उठने का कारण दवाः ह 
दवा जहा जदं ज्यो ज्यौ तेज चलती रै वह वहां 
ष्टोटे बडे गर्वा कीलो दा खेयो सेलर 
श्रचिक उठती दै छीर जहौ कम, है हां कभ उठती ` 


( १६९ } 


¢ 
पथिवी का अद्ध बनोना वाधित है जिस च्छ न° 
९ मे दिष्य उक्ष है । यदि बाघ्युमण्डल परथिवी 
ही काश्रङ्कदैतो उसका बलवा लक्षण पयिव्पै 
के पदार्यो में कहना था उस मे -यह्‌ -चिखनो कि 
१ मौल से धिक ऊपर प्राणो को वियोग करती है 
यह तोख्यका कथयन शआसंवध है बयोँकि उसका 
कार्य पृथ्वी के श्राकाशी पदार्थो को घा रखने 
चा या तच उस केलवं क्तो शिश्चेष दिखोनायासो 
दिखाया नी इस कारण ५ मील ऊपर जोषित 
नही रहता यहं कथन जिस का कुद पता ही नहीं 
यह वायुमण्डल वायु रूपी न पृथ्वीकाश्ङ्ग ही 
सव एक पक्ष साधन को व्यर्थ सकल्प माच ह जिस 
>का कथन अचंयंध टै} जिख कारण वादीने व्यु 
मडल का जो सकलरू्प किया उख का कुद्धः कयन्‌ 
न किया । किया कहां से जाय जव कोहर वागरुम"डल 
श्माक्ाश्ती पदार्थो कौ चलाने वाला हो । केवल 
पृथिवी के प्रूमनेमे ये संकल्प माचदहैतु वमा कर 
पूथिवौ अचला को यचलो धनाना रै दस कारण 
यहः हेतु महा णद्ा का स्यान है। ५ 


नं, २२ का विवेचन 


पदार्थ मे शुरत्व धमं नरी ₹ै श्राकथण से रोता ₹। 
शा--रक परमाणू सें गुरुत्व धम ह क्योकि 


९ १५८ } 


पातवे निधित दोला है जलकी लहर उठने मे कीर्ण 
रायु है जिस वायुके हीमे लर उठता है नदीं दोते 
नदीं उठते यद्‌ सर्वच मत्य देखा जात. है चष, 
व्लिथे जल शरे रहर उठने भे कार्ण. खगदर्परा -को 
बताना मह्या णड्ाका स्यान हे।- ~ 


कि 


न र 
९१ ५ 


। ह ~ 
, नं०३९का विवेचन “ `. 
वायु जरुडल चारों तरफ कोड ५० सील, कोई 
२०० सील तकत छ"चा बताते, हँ परन्तु ५. सील ऊपर 
-जिदशी नदी रहती । ११ 
`, श्षद्ा--वायु सण्डल क्य लेख न० ९ मे लिख 
चुके है वहां देखो 1 श्रौर वायु मण्डल भे... 
मील ठे ऊपर जिन्दगी कायम नदौ, श्टतमी खो वायु 
मण्डल जौ कि पुच्वौ का खक ङ्ग वाः चेरा माना 
है शौर कम से कम ५० मौल से २०० मील तक के - 
पु थिवौ खे ऊपर वाले पदार्थो को पृथिवी के,साय 
रखता हे रेमे स्वभाव वाला वायु मण्डल जो अह्ुत 
पदार्थ ३ उख को खक वाका कार्य दिखा कर ५ सील 
खे ऊपर हवा माख हरे वाली होती हे रेते हया 
स्पे स्वभौोव यतो धरने घास वायु -२०० सील 
ऋप्काष्यओे तोके गोलाश्नो को खे ूर्वकोले 
जा खंकती ३१ इख को पवन-रूप :चनाने में फिर | 


( १६९ } 


| 


पथिनौ का मद यनाना बाधित है जिस कौ नं० 
१२ भं दिखा शुके ह । यदि वायुमण्डल पुिदी 
हीका्ङकरैतौ उका बलव्रा लक्षण पथिकी 
के पद्रार्थो सें कहना था उख मे -यदहे लिखना कि 
५ मीरा से प्रधिक ऊपर भाणो को वियोग करती है 
यदह तोपसक्ा कथन आसंवध है क्यसि उखका 
कायं पय्यौ के राका पदार्थो को खाथ रखने 
च्छया तब उस लवको शेष दिखानायासो 
द्धिखाया नही इस कारण ५ भोल ऊपर जौषित 
नही रहता यह कथन जिख का कु चता ही नही 
षह वायुमर्डल वायु रूप हौ न पृथ्वीकाश्मङ्ग ही 
८ तव रुक पक्त साधन को व्यर्थं घंकरूप सात्र है जिस 
फा कथन असंवध है} जिष कारण वादीने वायु 
मडल का जो सखकल्प किया उखंका कु कयन 
न फिया । किया फां से जाय जव कोद्र वायुम"डल 
सराकाण्णी पदार्थो को चलाने वासा रो! केवल 
युयिवौ कै प्ुमने मैं ये संकल्य माच्रदेतु धना कर 
पुयिवी अचल क्तो सची वनाना ह द्रस्र फार 
यह देतु महा श्ड्धाका स्यान है। 


नं २२ का विवेचन 


पदार्थः सँ गुरुत्व धर्म नही दै श्वाकपेण'से होता र! 
श्चङा--एवः परमार में युरुत्व धमं है क्योकि 


ति { १७० ) ८5 


जितने पर्मागू अधिक हमे उतना हौ युरुत्वपना 
अध्धिक माना गया है 1 जैवे लोहे के पिडसे सुवण 
के पिमे, जब रुक परमाणू मे गुसत्व हु्रा "उसमें 
कारण द्ुखरे परमार की आकर्षण श्त्त्कि दै, 'तब 
हखरे परमाणू मे गुरुत्व तीखरे से-तीसरे में चौथे 
खे, रेसे अनवस्था आई । यदि परस्पर व्यवस्थया से 
प्ननवस्या न मने तौ परस्परश्रय दूषण श्राया । 
यदि दख्को भीन माने तो परमाणू मेँ द्िणिक 
पराग की अधिक शक्ति श्राकर्षणदी षे द्विगुण 
होनी चाहिये फिर च्रिगुण स्कंध आदि असंख्य 
परमाणू के स्कधों में 'ाकरपंण श्यति असंख्य गुणित 
दोन पर उसमें श्रम्बन्ध रूप परमाण मे असंख्य 
गुणित गुरुत्व होना चाद्ये तव ख्वं ही परमाणू 
अधिक गुरुत्व सूप.होने चाहिये । सो होते नही 
्। यदि रौ जाते मानियेतो सवं परमाण वा 
द्विणिक वा तीन चार आ्रादिके स्कन्ध तुल गुरुत्व 
खमान रोने चाहिये तैसे ही शक्ति रादिक दौनी 
ववाद्दिथे । तव राक्ष श्रक्ति बद्धी पृथ्वी मे अधिक 
खर द्धोटे चन्द्रमा में कम हौती है यह्‌ बाधा 
श्रावेगौ । वड़ा पद्यं वहै जिससे परमाण अधिक 
दो उसमे खराकषण भी सधक सानी तव गरुत्व से 
्माफष ण हुई । यहां यह सिद्धन्त खा कि शक 


पणसे गुरत्य, ऋषेर गसत्व से प्राफर्थण सअचिक 
(नि) 


( १०२) । 

हे दष लिये दोनों में फारण कायपना हुस्ा--तव 
यह ॒फ्ना प्ति सआक्यण से गरव होता है-- 
वाचयित हख्रा। ` 

भावार्य~--षादी शआ्राकपण छो कारण रूप 
होने से पदायका स्वभाव मानता रै रपर गत्वं 
को प्रकषण जन्य (विभाव) मानता है यह वनवा 
नही हैषयाते दौनो स्लो स्वभाव मानना जाहि 
या विभाव । तब स्यवचन चातिकन हौ कर पक्ष 
सधन कर सत्ता रै सऋन्यया स्वषचन घातकी 
होता रै क्योकि पदाय मेँ आ्ाक्रपणगृण शीर 


गुरुत्व गुण समान है । 
" किञ्चु--वादियो नें खाप शक्ति का मभाव 


क्न्द्रः स्यान पर धिक माना ₹ तव पयिवी कै 
न्द्रौ पर पदाय मे गसत्व श्धिक होना चाहिधिखौ 
नं०ऽ८ में साना नही ईंसके विपरीत माना है! 
केन्द्र पर वजन नही रहता है यवा हरी पर भासे 
दो जाता रै यहं साना 'है। यदि केन्द्र पर शक्ति 
न्मन हती तो वहां पदार्य हलका श्नौसद्रसी पर 
भासैः मानना चाहिये या, सो यह नही माना-~ 
हाड द्री पर होने से पहाड पर श्रधिक भारी 
सानन चाहिये सौ भी विपरीत मान्दा है। 
भावार्य--पृथिवी से पहाड पर पदाय दर्का 
हो जगत है वः इङ्गसैण्ड षे हिन्दुस्तान ऊंची जगद्‌. 


= (भज्‌ ) 


पर पदार्य हरका रहौ जाता ₹ै कार्ण इगदीण्ड 
मीचा है रेखा साना है पूर्वा पर विरोध रूपे मानने 
कौ कुच्ध द्भ नदीं वी है, इस. से यही मतौतिं 
होता है कि मनगङ्न्त सङ्करप कर कै, 'जेसे कुद 
प्रलय प्नानमं श्रायाखो लिख दिया शीर अपनी 
पक्त साघन को आकषण णत्ति का सड्ुर्प कर 
ष्वा जसे चालकों को खमभ्रा दिया । 


ञ्च--जैसे पृथ्वी, जल आग्नि, ये भीतिक 
पदार्थ ई, यैष ही पवन भी है जव केन्द्र कीसी 
चर्‌ पौर पदार्थ पथिवौ श्नादि भासे होते है वैसे 
पवम ऋपचिक दूरी पर होने से क्यो हलकी हौ 
जाती है क्या षह भौतिक पदाय नरीं है उस मे^ 
नीचे २ भासी होती रहै उपर ऊपर हलकी दहोतौ 
जाती है वहां ्राकर्षण शक्ति कां जाती रही, 
तुम ने गुरुत्व धर्म तो साना ही नदी है वह्‌ श्राक~ 
ण से ोता ड, तव ्नाकर्णण कै निकटः भारी दसै 
पर्‌ दलका हौ जाता है यह क्या स्वीकृत क्या जो 
केन्द्र फे पाख दलका हरी पर भारी दो जाना, 
छया स्ववचन चातक नही होता ! किन्तु हौतादी 
। इख कारण यादि्यौ की समानौ हदर्‌ सराकपण 


नत्ति एक संकरुप रूप, मन गदृन्त है कोई वार्ता 


षष दो स्थिर रूप नरी ई)! „~ „दत 


(,१५३ } 


किञ्च--कटीं तो आकर्षण से गुरुत्व साना है 
कहीं गुरुत्व से पगकपण होती सानी है कही गुरुत्व 
फो ही आकषण शक्ति मानी है देखो न० २३, कु 
पर्वा पर विचार नही है जैखा कुद संकल्प मँ प्राया 
सैसा लिख दिया है 
किञ्च--वादी पदार्थे गुरूत्व गुण नही मानते 
यह बाधित है नापके मानसे स्वस द्धोटा पर 
माश है उससे रना द्विखिक श्रादि मौल तक गुरी 
गे ई । भाषाय--बडे बडे हैँ । परमाणू रुक 
सवके नाप करने का प्रण है। तव जो पदाय 
परमाशणुख्ो.के युज रँ उनमें गणित कवियेह्येदी 
परमार है तव रक यदायः खण्ड, रक इव का 
लभ्या चौडाऊंवा चनरूप लोहै को वा सुवणं 
फा दै उस भें परभ शिनती के समान हैं क्योक्ति 
दो परमाशर्‌ का द्धिणिक रौर कितने ही द्विरिकीं 
छा जवं आर कितने षी जवो का इंच, तव रख्फ 
च का चन पदाय मे बरावर गिनती के परमागू 
होयगे । तव खवं लोह वा वणं के खण्ड तोलमे 
हने चाहिये क्योकि गरुत्व लयुत्व तौ पदाय 
मे कुदरै हयी नही । फिरकष्यो सुवणं फा पिण्ड 
रक्त द्व का भरी । श्रौर लोहे फा दल्को~--दस 
से रूपष्ट मालूम होता हई कि पदाय सें लधुत्व 
गृदत्व गणाः । यदि या. यह कै कि सुवण-रमे 


= ६ १७२ 


पर पदार्थं हल्का हौ जाता है कार्ण ईइंगरीर 
मोचा डे रेखा मानो है पूर्वा पर वितोध रप (मान 
कौ कुद श्ण नही ती दै, इस से यही र्ती 
होता है कि सनगङ्न्त सङ्करप कर क, शे कु 
भ्पल्प न्नानमें श्राया शो लिख दिया पौर आपन 
पक्ष खाघन को ऋक्ष क्ति का सङ्कल्य क 
ष्वा जेखे बालकों को खमा दिया 1 


किञ्च--जैे पृथ्वी, जल म्नि, ये भीतिः 
पदार्थं है, वेशे ही पवन भी है जब केन्द्र की हूर 
पर ऋमौर पदार्थ पृथिवौ प्रादि भ्य, दते है चैः 
पवन अधिक दूरौ पर होने से क्यो हलकी. हं 
जातौ हे क्या वह भौतिक पदार्थं नहीं है उस मे 
नीचे र भारौ होती है ऊपर ऊपर हलकी हौती 
जातौ है वहां आकर्षण शक्ति कहां जाती रही ¦ 
तुम ने रुत्व घमं तो माना ही नहीं है वह्‌ श्नाक- 
णके होला है, तव श्वाकर्पसा के निकट भारी दूरी 
पर हलका हौ जाता है यह क्या स्वीक्रुत किया जौ 
केन्द्र के पास ठसका दरस पर भारी हौ जाना 
श्या स्ववचन चातक नही होता ! किन्तु हता दही 
द! दस कारण वादियों कती मानो इर आकर्षण 
त्तिः एकः संकर्प सूप मन ग्न्त है कौर््र्‌ वार्त 
सध्री स्त्यिर रूप नही है! | 


{ १७३ } 


सिश्च--फही तो आकर्थण से गुरुत्व माना है 
फं युरुत्य चे कपण होती मानी है कय गुरुत्व 
फो ही श्राकवण शक्ति मानी है देखो नं० २३ कुद 
र्षा पर विचार नही रै जैखा कु.संकल्प मेश्माया 
पैसा लिख दिया दै। 
, किञ्च--बादी पदार्थमें गुरुत्व युण नही मानते 
यह्‌ वाधित है नापके ममान से षव से दोघ पर 
माश उससे दूना द्विरिक श्मादि मील तक गुणै 
गुणे रे । भाषाय--वडे वडे हैँ । परमाणू एक 
सवके नाप छरने का अश है! त्वजो पदाय 
परस्माशुखो के पुज है उन मे गणित कियेहुयेदी 
परभाश्‌ हेतव र्क पदाय खण्ड रुक इंच का 
लम्या चौडाऊचा चनरूप लोहे को घा सुवण 
या है उस मे परमाशू चिनती के समान ह क्योकि 
दो परस्मा का द्विरिक आर कितने ही द्विरिकों 
छा जव श्रौर फितमे हयी जवौ का द्वव, तवे रकं 
च का चन पदार्थ मे वरावर गिनती के परमाश्‌ 
हौयगे । तवं सवं ल्ीहै वा सूवणं के खण्ड तौलमे 
रक्तं रौन चाहिये क्योकि गस्त्व लदयुत्व तो पदाय 
सेवदर द्यी नदी! फिरक्यो सुवणं छा पिष 
रथ्ठ दइ"द का भारी! प्र लोहे का हल्को-दइस 
खे स्पष्ट मासूम दोता है कि पदाय ,मे लपुत्व 
गसत्थ गणा दै । .यदि- यहां यह्‌ करै कि सुवणं में 


{ १५८) ॐ 


परमागू का सश्र अधिक है इस दिथिभारी है पिर 
भी गर्व धर्म परमार के अविक सश्र हुखा 
तो भी परमागूरये गुरुत्व धमं हुश्रा । जिस के 
धिक दने खे सुवण नोस हु, जव कार्ण रूप 
जौ परमाण जिनमें गरुत्व गण को मानने वाला 
उस कै कायं रूप पद्यसे उख ग्स्त्व धमकोन 
साने वह्‌ कैसे परिक्षा वादियों के सन्मुख वर्ता 
करने योग्य है \ फिर वादियौं नै जगह जगह दख 
गर्त्व धमं 'च्ते पदायं का सानारै जो ग्रत्व धमं 
न सानादौतातो यह कपण गण प्थ्वौ धमते पर 
धरे पदार्थो को नरी गिरने देता थह संकरूप कारे 
च्छो करते जब पदार्थे ग्रहत्व घमं गिरनेकी 
खस्भाषना हुई तवी तो आकषण को संकल्प 
कतिया रौर पथ्यो गुरुत्व धसे से ऋधोःको पतित 
हौ जाने केभयसेउनके च्रूसने क्य देतु आकर्षण 
कोद्रूढा या गुरुत्व चमं कर तारे आदि खव पयि 
वि्यो को नीचे पतितनदहोने ङे भयसकेवा स्थिर 
र्ठने के लिये दी श्रुयं ऋदि पथिवीयो की साक 
पण से युक्ति किया यद्वि सुसस्य चं पद्‌ायं सैन 
दहौचातो खाकषण का सकल्प, स्यो किया जातो 
शरोर गुरत्व ओ संखार भर अं: अत्यस्त गक ` श्रनुभव 
गोवर है उख का लोपं वत्यौ किय जातः यह्‌ केवल 
सपनी पक्ष- के खाययः कौ - पक्षपात इ ल्ल 


पर भी यह करना कि पदाय सें गुरुत्व गुण 
नदी रै किन्तु ख्ाक्षण.से होता है भला क्या यह्‌ 
परस्पराश्रय दोष नही हेहै हयै ! इस महा दोष फे्राने 
पर भी पदार्य में गरुत्त धर्म न बताना हास्य का 
सिकानारै षा नही! 

भावाय-जिस गुरूत्व धमं के भय से तो राक 
चण सङ्कल्प किया शआरौर आकषण से पदार्थं 
गरत्व धर्म होना ठहराया यह ही परस्पररश्रय दोष 
डे अथवा शऋनवस्या दोषभी रहै यदी महा दौयोमे 
गिने जाते रै षह दोनों इस छषयन समे सवस्यित है 
इन दोषौ के समने से यही माननायोग्यरिकि 
पदार्थं मं गुरुत्व गुण श्रवश्य है शरैर उस ही गुरस्व 
धर्म से दृष्ठ के ऊपर जो फल वह उस खे नीचे 
पृथ्वी पर पड़ा बह अपने गुरुत्व धम सेह पड़ा 
है \। सर न्ध्रूटन ने पृथिवी में रक आकषण गुण 
सद्धरुप किया उख खे पड़ा फछटना महा ण्ड्धाका 
स्यान हैजौ ऊपर दिखा चुके रै श्रौर नं०रध में 
शक नरी से वायु निकलने का द्रुष्टान्त दिखा कर 
लिखा कि पदाय,में गुरुत्व गुण नही है सो द्ष्टांत 
“ से भौ गुरूत्व धमं कौ यतीति होती है क्यो कि 
पदार्थ उपर से दौ" गिरे गुरुत्व धर्मं से एक लोहे 
का खर्ड, "रक चण उस एते प्ली पर ण्ने ओ 


{ १७५} 


चाधिकः हुई धायु, उस ने तिनके फो घीमे २ पृथ्वी ` 
पर देर से श्राने दिया जव वादु ्ादि"वहां से 
निकास. दौ जाय तो वाचिक के हूर दोने.से तिनका, 
खा लोहैः का खण्ड समान काल से नीचे पडेतौ 
चण भौ जो गरुत्व धमं वाला उसके पड़नेसे गर्व । : 
में क्या हानि श्रा, जो कह दियाकि चणमें गरत्व 
धमं ही नहं है । यदि चण वालो के पिरडमें 
गर्त्य धसं नही है तो गरुत्व धमं करने.वाला जो 
पृथ्वी का स्राकषण गुण उसने घरण कौ पहरे क्यों 
नहीं खौचा चोटे पदाय पर प्ाकपंण प्यक्ति अधिक 
खीचने वाली होती है जैसे उदाहरण में सुस्व 


खोटे लोहे को जर्द-खीचता है इस कारण नली 
शे वायु निकालने पर समान काल मे पतित कहना 


गुसत्थ धर्मं से वाधा काकारण दी दै! रीर दूसरी 

ह वाधा जव ह्वा जिस नलो से सीचखी जायगी 
छीर उस मेँ हवा खीचने के वाद्‌ रुक लोहे का खंड 
धा चण गेरा जायां तो उख के साय नली में हवा 
शख जायगौ द्वु कारण ' नलोका दृष्टां फहना पकं ` 


( १०७ ) 


का पिड पुय्वी पर पहले मोना चाहिये समान 
काल क्यों ! शौर पदार्थं मे गुरत्वता नहीं ? दस के 
पुष्टताके कारण मर भी कोद यच्रादिककी कल्पनाः 
करते रै वह ठीक नही । उस में विचार विपे 
कारणंतर उपस्थित होते है पद्‌ायं में मत्यक्त गसत्व 
धमं द्ुष्टि पडता है लिख खे सरनेक व्यवहार पचलित 
हैँ इसका न मनना वह्‌ केवल व्यवहारका लोप करना 
हे मत्यक्त बाधित है मौर गुरुत्व धर्मी पदार्णमे 
नही तव यह कैसे कहा कि घायु नीचे भारी खर ऊपर 
हलकी होती जाती है । क्वा वायु पदां नही है! 
जो पदार्थ नरी तो नीचे भारी ऊपर हलकी क्यौ 
ही १ यदि षदार्य हतो खाकर्षण जौ केन्द्रे 
आनी ग्रहै उस वायु को ऊपर जाने से गुरुत्व 
वाली फ्योन करे क्यो कि उनका सिद्धान्त है कि 
केन्द्र के पास वजन नही रहता केन्द्र से जितनी २ 
दर पदायं होगा उतना उतना भारी होता नायगा 
सैर पवन भी पदायं है वह वायु द्र जाने पर 
क्यो हसकी होली है रेखा पर्वा पर विरोध सूप 
कथन पर किस तरह विध््वाख किया जाय! इस 
लिथे पदार्थौ में गरुत्व धर्म अवश्य है) यदि फोर 
कहि कि वायु पर आकषण शक्ति नही काम करती 
है प्रथ्वी प्र करती हे क्यों कि नेक पदार्थ शरनेफ 
गणो कि धारक रोते हैँ यद माना जो माक 


( १५८ ‡ 


शक्ति उम पर्‌ षर नदीः कर यत्स, वह रेशी द 
जाति का पदार्मदेतो सिर हवा मे गरूत्व लुतः 
कैञे कहा } इस खे स्पष्टरोता है कि प्राक्षण? 
गुर्त्व राचुस्व नीं रोतए पदार्य का गुण ही भार 
वां हलक रूपरै। ~ 
विल्लु--पदार्थ भे गुरुत्व धर्म नही है आकर्ण 
सेहो जातारै। ६ 
श्ारर्वण कै भानने वाले केन्द्र मै श्नाकर्षण 
श्रक्ति का उम्बन्ध मानते रहै वह तीन पकार सै 
वनता &ै। ` 

(९) वह छक्ति पदार्थ के केन्द्र्मेरेषा 

द्रे षदाथ के परिधिमेँरैवा ` 

द) केन्द्र से परिधि तक परसाणुर्म्रोके योर्ग 
भे है चौयौ गति नही । 

(९) यदि केन्द्रमेंरहैतो उससे श्रन्तरित जो 
पदार्ा जिन में गुरुत्व माना जाय उन पर बेल कर 
नदी सन्ती 1 - - 

८) यदि परिधि मेहेत क्ति स्यानलजो 
केन्द्र मे मानी गद उखे द्रुरी. पर बह परिधिमें 
यल नहीं दे सकती 1 व 

() इस कारण यद्‌ श्राया कि केन्द्र के योगे 
जह परमबरणुष्रो का योग है उच्च मे णकन्ति है, यद 


८२७९ ) 

मानो परन्तु इख से शड्का यह होती है कि केन्द्रे 
दक्षिणे ध्रुव तक परमाशुस्नों का योग योड़ारै 
दर कारणा पदाथ मेँभारा पन कषमहोतारहैच्खसे 
सअधिक श्रमरीकमा दिन्दुस्तान सादि मे केन्द्र से 
परमाशु्री का योग श्रधिर, इस र दक्षिणी भ्रव 
क्षि भारा पन से श्रधिक भारापनदहोताहि। ससे 
भी जो ऊचे पहाड जिनसे केन्द्रे के स्थान से 
परमाणुस्रो का योग अधिक, तव वहां भारा पन 
(पदाय से) शधिक होना चाहिये श्रौर वहां भाना 
कम है दख कारण यहहैतु वायितरहै कि केन्द्रे 
स्माकर्षण शक्ति का सम्बन्ध है खर आाकर्पण-से 

. गर्त्व होता है । 

* किञ्चु~स्राकपंण शक्ति मरे पदाय मे गुरुत्व धमं 


मानने वालो से 

अश्न--पदार्थ मान्न में आकर्षय शक्ति रोती 
है त्यै खव मे बरावर शक्ति होनी चाहिये । पर्य मे 
श्रयिक शौर पृथिवी मे योधी क्यो? 

उत्तरस्य वडा है खैर भारी है इस से उस 
मे श्रधिक शमर पथिकी हलकी रै खोटीरैदससे 
शक्ति थोडी रै। 

एन--क्या भासी पदाय मे शक्ति म्पथिक 

होती ह तौ खाकर्घ्णि श्यक्ति मे भारापन कारणर{ 

उत्तर---ट यष्टी वार्ता ठीक ई । 


म्न--जव यह कना कि पद्यं में गृरतव 
धर्म नरं, आकर्पण खे होता रै, तेव परस्पराश्रय 
दोष महा वलवान उपस्थित होता है कि गुरुत्व से 
्माकर्मय शक्ति होती रै पीर ्ाकर्पणसे गुरुत्व 
रोता है तब शड्का कारण क्यो नरीह! रदी! 
~ यदि कर्षण श्वतत्ति शौर किखी प्राकर्पण्पक्ति 
से भानल जाय तो सनवस्या दोप पक्त का चातक 
रोता है इष कारण यह शद्धा का स्थानरै। ` 
द्रख से यह निरधास्नि हौताहै कि षदार्थमे 
जो गुरुत्व धर्म दै वह आकर्षण कते नही होता 
स्वय है, धिक क्या लिखा जाय ।` ॥ 
विना सस्यान श्राकार चि्चेष कि षा गरुत्व 
लयुत्व धमं के पद्य मे पदाथत्व ही नही रहता 
इससे फदना कि पदाथ मे गुरुत्व धमं नही है यह 
वादिते) । । 
यदि यह कटै कि पदार्थ मे गुरत्व धमं दहैतो 
पुष्वी गुरुत्व धमं होने से अघो पतित्‌-दौनी चाद्ये 
खो होतौ नरी यदि दस्मा विरोधी कारणन 
दोना तते खधो पतित होती" द्रखक्रे विसेघी कारण , 
वायु अग्नि स्टीम (भाप) भैस आदि रै इनसे स्थिर 
सूप रती है जैसे वायुवान जैसे योगसे गुरुत्व 
पद्प्य क्तो चारण करता हुखा स्का में रहना है 


(१८१) 
वा ताञ्च खण्ड (पषा) छुवारे कै जल कै योगश्च 
स्थान पर रहता हे, पतित नही होता । 


दसी गुरुत्व ने भयशे वादी पृथ्यीको भमण 
करती मानते ईहयह भी ठीक नही है क्योकि विना 
वायु के योग धम्मे कपी रन गुस्त्व वाली स्माकषाश्य 
मे नही रह सकती, वाय्‌ कै ययोग से श्नाक्षाथमें 
ऊपर नीषे चलती रटती हैडउस कारण गर्त्वके 
भय से पथ्वौ को सखाकपण शक्ति से च्रमती कहना 
सत्याय नही । इसी डर से रोद मतवासे पथ्वी को 
सदैव प्रधो पतित हौती कहते है षह विना विवार 
है । क्योकि अधिक गुरूत्व वाक्ते पदाय अधिक 
पतित होगे प्रीर थोडे गुरुत्व बाले योडे परध पतित 
होगे तव पदाय का समागम परस्पर. दष्ट 
पड़ता है, नष्ट अष्ट दौ जायगा; ताते अधो पतित 
कहने वाश्च उत्यनादी नही, इख कारण पृख्वीन 
सरभो पतित होती है न प्ूमती है कितु चलम है 
शस्त्व चमे वाली दहोत्पे भनौ उक्त कार्ण से धो 
पतित नदी होती तथां सखात्मश्क्ति जो भक्रनि 
चारण करती हुई अधोपत्तित नही दोती जैवे जल 
ाक्रुतिक नीचे को ठलतय दहै, श्रग्नि ऊपरको 
जाती ३, वायु तिर्यग वहती है इत्यादि मकरतिक्तिः 
अन्यश्च ममा खे पदार्थो मै ममाण च्रूत 


{१८३} 


रेसी पृथ्वी अचला को चला, बनाने के लिये 
रक साकषपण शक्ति का संकल्प मन गहृन्त करना 
खसत्य है पृय्वौ अचला है, 





लं० २२ का विवेचन 


धरतोप मे हौड खव से धिक चपटा सुल्क 
है मौर समुद्र की खनह से नीचा है दइस कारणः 

ग रक्ता के रिये वांधवंघे हृशहैयदिघांघन 
बाधे जायतौ पानी से इवने कौ शा 1 

प्द्ध--यद लिखना विना स्वसिद्धान्त कै 
विचारे है दष रिभ्ये सूवक्वन चातक क्यो कि 
दक्षिणी उत्तरी पोल ९३; १४ मील षी चपटी ग~ , 
राई लिये वदांके देशोंमें पानौ के डूबने का 
कौर्द-उपाय नदी इस कारण मात्तुम होता है कि 
पोलो मे पानो भरा होगा वा उसके पानी फे ऊपर 
वफ होगी तस उत्तरी दक्षिणी व्यास ७८०० मील 
कहना श्चखम्भव है । ७९२द्‌ मील व्या शौर पय्वी 
को गोलाकार कहना ही ठीक होता रै नारङ्गी के 
समान गोल फहना इस वार्त से वयित दता ह 
तथा रौनलेर्ड में पानी की रक्षा लिये बरघो का 


चप्धना कनौ व्यय है क्योकि ये परस्पर विसेघपी 
घात्तयिंदं। _ 


(१८३ 


भाषाय -रौरेण्ड समुद्र की सतह (जो गोला. 
कार में रै) से नीचा भानाहे वैसे ही दक्षिणी उत्तसै 
पोर मी समुद्र वा गोल पृथ्वी की सतह से नीची 
ह तव असे रौरोरड नीचारै वैेद्यै पौलम्प 
नीची है तब उन पौलौ की रक्षा फे लिये वध क्यों 
न बांधे इख कारण मालूमहोतारहैकि पौलोमे 
निचा ९३ मील कमी मानी असत्याय है छर जव 
पोलो में जल वा वफ वा पृथ्वी मानी जाय त्व 
गौलाकार होने के नारङ्गी के समान दोनों तरफ से 
चपटी मानना ठीक नही हरिर पृथ्वी का दक्षिण 
उत्तर का व्याड ०६0० मील कसे हो सकता है? 
इस कारण हीलेणड में पृथिवी का नीचा लिखना 
षा वहां की रक्षा करनेको वांधोंका बाधना इन 
सर्वं लेखो से स्वसिद्धान्त (वादी का माना सिद्धांत) 
हयी का गला घटा जाता हैतव रखी वातश्चिका 
चिघ्वाश कैसे किया जाय खीर क्यो नही ण्डक हौ; 
रिव रेखी वात्र से ण्ड्कादहोतीही रै। 





लं० ३४ सा विवेचन । 


वर्प पानी रे ऊपर रहता रै"! 
शङ्धा--यदह कहना वादी के वाधित रै क्यौँकिं 
उभने पृथिवी की दक्षिणी उत्तसै पोलो मेषा 


१८४ } । 
मङ्गल तारे की उरी दक्षिणी पोलो सै वर्प सानी 
है तव वर्प जल शते ऊची होने पर वहां पोल नहीं 
ररती क्योकि यफ के नीवे पानी र छीर नं ९ 
ओ देखो पानी सर्वं समुद्रं में खमधसरात्ल- द तव 
सर्वच प्वी पर' व्याच दरद मील का होने पर 
पृथ्वी तोपके गोले के श्माकार होने योग्य दै दस 
मे दक्षिणी उत्तरी पोल वना कर नारंगी के समान 
कना महा शण्डा कास्यान हे! हा इतना विश्येष 
हैकि समुद्रे पृथिवी ऊच होती है तव वहां 
चा व्याख प्मचिकं तया जल कौ सतह से वफ ऊपर 
सदा ष्यास अधिक कमी संभावना हो सक्ती दै परन्तु 
व्यास्‌*न्यून तो किसी स्यल मेँ वाद्सी के रहण योग्य 
नही क्यों कि समुद्र कौ सतह स्व॑ समस्यल मानी ~ 
है 1 बफं पानौ से ऊपर रहना तो सम्भवित है परतु 
पृथिवी छो नारङद्गी समान ` दोनो तरफ चपटी 
मानना महा णड्काका स्थान है दस लिये पानीसे 
वर्प कपर रहता है इख कयनसे धादीके हयी सिद्धति 
का घाते होता है। 


नं० २५ का विकेचन 


द्रमा पृथिवी के वासे तरफ रेमे एूमता है 
जेषे पृथ्वी र्य को सुमती 


{ ०८५} 


शद्धा--यष् घाति है क्यो किष्र्य तौ स्थिर 
साला है सयवा किखीने अपनी वयीखीः परभ 
चमत माना रै वड्‌ रकस्यार्नातर न लोभे शे स्थिर 
ही सममा जाता हेतव तौ उख क्प अदक्षिणा हो 
न्ती इदे। रचे पृथिवी को माना नही. है उको 
तो श्षपनी कीली पर रक भिनट में ९७ मील ष्रुमती 
खरौर सूर्य की प्रदक्षिणा मे रक मिनट से १९९० मील 
दौड़ती माना है, तब चन्द्रमा पथिकी केसायद्तीड़ 

भ < ४ 
कर श्यं छी दक्षिणा देगा यह वार्तामत्यक्ष बोधितं 
है यदि कै कि पृथिवी की अदक्षिणा में दौडता 
भी रहै स्मौर ष्रूमता भी है, यह दो क्रियाखाय चिना, 
द्यो क्षारणों के नदी दो यक्ती-कारण प्रडने स -यदि 
यद करै कि अकर्ण शक्ति चे ष्मती हैखो माना 
पिद देखो नं० २१ । कि खाकर्यण पक्ति पृथिवी 
को चरूमने से नही रौकती ह । 

भावा्य---स्ाकषणः क्ति धुमाता है? फिर 
चयिवी दौड़ती का खे है! किसी द्मरी थक्िको 
सताने ठे अनेक दीपं सते दै । रेखे दौडना रीर 


मना दो क्रियाश्रो में रक हितु कडोतौ ख्य पडो 
भें प्मना दौष्ना दोना चाद्ये घोहं मही । श्यं 


भं रक प्रमना-पयिवी मे ९ घूमना; २ दानाः 

स्यर) पृथिवी दौड़ती हई, दोनी पदार्थो फीदो 

प्यवस्या, तमं यह कहना कि नै मयं फे स्पिर्मे 
४ 


९ 
= + 1. 


( १८६ ) 


पृथिवी की मदक्षिणा देती हे पैर पृथिवी के, 
द्डने से चन्द्रमा की अदक्षिणा होती है वद क्यौ 
वाधित नही हैरी, ~ | 


नं २६ का विवेचनं .. 
षवन्द्रमा पुय्वी से २४००० सीद हूर दं । 
ङ्का--यह कहना व।धित दहै क्योकि यहं 
शिखना "निधित नही रै देखो नं० ४० में चन्द्रमा 
पयिवी के संलग्न या इम कने से यह्‌ ठीक हु 
क्कि र चं मे उसक्षि खाय ष्म खेताथा व आभे 
कख खमय वाद्‌ बहुत हूरी पर हौ जायगा इस तरह 
अम ˆ रूप उसकी दूरी चताना आर २०१--२८--२९॥ 
दिनि भे पृथिवी कौ मद्क्षिणा वना कर महीन का 
पिभाग करना केवल सन मानी किलोल के संफल्प “ 
है मन मे प्राया खै कह दियो इस आरोक अयद 
के रोकने वाला कौर्द नही रै सिवाय मध्यस्यों के। 
वह चन्द्र सूर्यादि की पलटी दरद्‌ व्यवस्था. हजारो 
वर्प॑स्ते वृद्धं व्यवहार के ज्योतिष शाखो की साक्ती 
सरे तो पलटी नरौ है अनादि निधन है परन्तु श्मव 
अतीत अनागत काल की वीत को न,जानते हूर 
पश्चिमौ विद्धानो के संकर्पों द्वारा न माज्लूम कषे 
निर्धारित ई पसे क्‌ चुके ह व्क यह मन 
चन्त हे रौर नस्बर ४९ देखो चन्द्रमा फभी ` 


(१८७ } 

 २३९००० मील, कभी २२९१००० मील कभी २५३०००मील 
हरी पर श्रूमताहैये ह्री परस्पर विरोध होने से 
गहण कंरने योग्य नही है । दष कारण २४००००सील 
कौ द्री बताना ठीक नही है । । 


नम्बर २७ का विवेचन । 

चन्द्रमा पहसे श्मगिनिरूप या तव उस्म घडे 
नडे उवार भाटेदोतेये खव ठण्डा दहो गया मवी 
उसके भीतर होते रोगे । 

खद्धा--यह स्य रूप लिखना एम बडे स्राद्रय 
जमक् दद्रजाल के ख्यगल समान वित्त को विस्मित 
रके रजायमान करता है 1 

सुनिये जल लदर उठनी है उसको भाटा मौर 
चटती है उष को ज्वार कहते दहै यहस्मुद्रदहीमेंः 
नही किन्तु जहां जल हौगा वहां होगी सव जगह 
लष्टर का उठना सरीर नीचे फो होना होता है यह 
खव प्ाणिगणं को दीख पठता दस्के रोनेमे 
वायु फारण है जहां २ जलमे वोयुका जोर अधिक 
होता है वहां लहर श्धिकऊउकी नीची होती रै 
शरमैर जह कम संचार होता है वदा कम । सौर 
जहां पवन का संचार नही द कटौ पानी सविर 
रहता ई इष के धिकं लिखने था कटने की 
आवश्यकता नरी, रै पद वाल गोपाल जगत 

1 “ 


{*१८८ ) 


आस्यो श्त्यष् है सैर, नित्य, अरति मनुभव भी 
ही होता है दख अकाट्य दहतु कोन मानं कर उस, 
से श्छ संनस्पिति साकर्वस शक्तिखे समुद्र की 
लदटसः का होना साने है यहम है मत्यक्षका 
विरोध्य दतु दोचे, से खसंभव रह । दख कारण सुद्र 
से लदरो के उठनेमे कारण वायुका संचारही 
मानना ममाोखश्चूत है इसमे यह स्ाण्ड्धा करने का 
समी शआवसर नही ' रै कि "समुद्र मे रेखी नियमित 
पवन का सुंचार जौ नित मति समय के श्रलुद्रूल 
चरे जिस से उवार्भाटे नियम रूप होते रहै-क्यों 
किवाञ्ु के खंचार का नियमित होना उख के निय 
जित कारणों से देष्ठा जाता है! पवन के चलने में 
समुद्र की तली भें ज्वालामुखी स्यानौंकेदहौने ` 
से पवन छा सचार ऊपर फो रौन छसंभवदहै 
(वादी) मिस्टर दहदिल (" ८) साहब कीरचौ 
इ शगोल की तौसरौ किताब के पत्र र९ में लिखा 
दै-षह श्रावप्यक नदी है छि खय ज्वालामुखी, 
पदष्ट-पदाड के ही रूप र्मे टोँ्योकिबाज 
श्थाशामुखी स्ञृद्ध के नौवे भी स्थित है उच्छता ; . 
खे फारपा वायु का उत्पन्न दोना खखंमव नही है 
दसी कारण समुद्र मे जदा जैसा नियम रूप करण 
मिलता है चैवे ही पवनके संवार से ज्वारभारै 
नेचे-टोते स्ते है द्रषी कारण सेन्टदेलना के 
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्राकियो कषे प्रस्यल्त,रै कीर नित्य मरति, सनुभव भी. ' 
यही होता है दख श्रकाटय हैतु क्रो-न मान कर उस, ` 


सँ खु संर्दिपत स्राकर्पण शक्ति से मुद्र की. 
स्रों का होना मानते रहै यहम रै मत्यक्षका- 
विरोधी देतु रोने से सखसुमयर । इष कारण समुद्र 
भे सहरी के उठनेमे कारण वायु कासंचारदी 
सानना ममाण क्रत है इसमे यह श्माश्ड्ूा करने का, 
भी श्वयर नहीं "है कि समुद्रम रेखी नियमितः 
पत्रन करा संचार ओौ नित मति ससय के श्रलुद्रुल 
चले जिस मे उ्वारभादटे नियम रूप होते रहै-क्यों 
कियाय के खंचार का नियमित होना उख के निय 
मित सतार से देखा जाता है} पवन के चलने मे 


4 


ए 


समुद्र क्षी तलर्टी भे ज्वालामुखी स्थानों के होने ``. 
खे यत्न फा शचार ऊपर फो दोना पंभवरै ` ` 


(बायै) सिस्टर दहि (ष ८") साद्व कौरवी 
इई गोल की तौखरौ किताव के प्र२९ में लिखा 
दै-यद श्ावग्यक नहीं है कि सय उ्वालासुष्की 
पटाड--पदाड के हये सूपं समे टोक्यो किषसाज 
उ्वालासुखौ समुद्र के नीचै भी स्थित दहै उष्णता 
के कारण वायु का उत्पन्न होना खंभव नहीं है 
दसौ करण समुद्र मे जां जैसा नियम रूप कार 
जिलत्य दहै चैये ही पवन दते सचार से ज्वारभादे 

नेच होते रहे दै इखी कारण ेन्टहेलना.के 


(॥ 


+ 


(1) 
यमुद्र मे फीट रन्दन के स्सुद्र.मे ९८-६० फीट, ` 
भिर्टल कौ खाड्धी से, चैषर्टो पकार सभुद्ध मे 
२७-३८ पीट शादि कनेक स्थानो से ० पसीद वै 
वस नहो इतनी फट ऊयी नीची लहर होती 
रहती है यद्वि रेखा न साना जाय श्रीर्‌ चन्द्रमा 
की. स्राकर्पण श्वक्ति मे उद.रभाटे का होना माना 
जाय तौ पृथ्वी की चालवाष्रुम सक खार श्र 
चद्भमा कमै चाललवा प्म नियमरूपहोने से सर्वत्र 
पुयिवी कफे चिमागो पर एक सार ज्यारभाटादहौोना 
चहिये-खो होते नही हैँ । जहा समुद्र मे ज्वारभाटे 
होते ह उखं कै समान भाग पृथ्वीम रफ सार 
ही होते इख लिये वद्धा की श्राकर्षण से ज्वार 
भादे दोते कहना वाधित है खथुद्र में ज्वारभादे 
होने सै मधान षादुद्धी का कारण मानना ममा 
भूतै । 
` क्रिच--यदि चन्द्र कमी प्राक्षण से श्युद्र 
का पानी ऊंचे नीचे होतादहैतौो यहां न्दी षा 
पौखसे मे ज्वार भटे षमुद्र के. क्यो नही होते! 


१) 


` यदि करै कि उन सै पानी चोडा रै इख हिथे लहर 


भी थोड़ी योती हैँ ! योधे गहरे भं योी लहसे 
का उठना कहा यह उन की भुल है क्योकि समुद्र 
कषे उमान गहरे सगलायो मे ज्वर' भोटा क्यो नहौ 
होते । चारै तालाय से जलं षमुद्रः चे भी खधिक 


(१९५०) ९ 


गहय हो उख ओँ चिना' पवनके संचार किचितभीं 
सदर नही उठती जल अपने अक्रुतिक स्वभाव से 
ध्माति निरक्ोभे स्टता ईै चाहे जितना गहराक्थोन 
होय तथा किचित ही गदर हो जही वायु का 
जैखा संचीर होता इ वहां धैसी दी लहर उठती है 
यदह भत्यक्ष है, चाहे जहां दैख ल; पवन का संचार 
ही उसके कारणो मे निशित सूप ₹ै सीर षायु 
क्खी देण मे समचालसे पूर्वी चलती है कदी 
पिमो, वहीं थोडी कहीं चनी कही थौद्धी खे 
घनी कटी धनी से योड़ी चलती र्टती है.। कदं 
` नियम रूप कहीं अनियम रूप, - जहां जैसा कारण 
सिखता है षां कैसी चलती है । जैसी वायु का 
खंचार योड़ा वहुल होता है वैरी नदी तालाय 
खसु मे लहर तजर मद होती रहती है कीं 
नियम रूप कही श्रनियमरूप इन लह का सन्ध 
यव्यतिरेक-पायः वायुकैसाय होता है वायु होय 
सौ लहर उठे, इख कारण लहरं उठने मै कारण 
वायुहीरहैदस्हेतु से कोई दोष का धे नहीं 
खणे कते उठने मे चन्द्रमा की आकर्षण को कारण 
करने भें उत्तर दोप दिखा धके जो पल्ल को द्रषित 
करते दँ इस लिदे चन्द्र खे खमुद्ध के पानी सें ज्वार 
मादा कना खक यष्जीगरी के तमायै के ससानरै। 


फारया मानौ है । रेष० ₹ हिल साहव वी शेख 
सी० सायंस के मोकेषर वड़े नामी विदधान शरगोल 
क तीसरी पुर्तक दे प्रध्याय ९९ प्च. ४६ नं०७ 
की सामान्य भाषामेजो सन्‌ ९९९० मेँ डपी लिखरे 
हैँ कि साद्क्कोन उन वङ्खी श्रौर वेगवा आंधियों 
को कहते है जो उष्ण कयिवन्धके देयो मे घला 
करती हैँ रेखी आंधिथां बहुधा वंगाल की खाङीं 
मे भानभ्रून के परिवर्तन के खमय श्राया करती ई 
पानी भौ जहां रेसी खांधी श्राती दहै बडे जोर 
बरस्षता है-श्रौर यह्‌ श्मंधी धीरे धीरे गे बढती 
हु समुद्रत्टसे जा टकराती है शरीर समुद्रे रेखी 
श्रडी लहर उत्पन्न करती रहै जो नीची भ्रेमि 
रपर चट जाती हैँ उस के अच धाय वेग चे 
पैर वशय कर उन लहर्यो के कारण सदशय 
मनुष्य रौर जीव सर जाते दँ सत्‌ ष््०्द्‌ मे 
मेचना नदी के सुहाने रजो नीची समिद उस पर 
रेखी स्रांधी के कारण बहुत खा पानी चट श्राया 
ऋमीरे लाख से अधिक मनुष्य मर गये । मत्येक धी 
ष्वाहै उस की हवा बहुत मवल न.टो सार्क्तौन फे 
श्रकार फी होती है उक्त पुस्तक कै परमे श्राप 
लिखते है कि वा के कारण षमसुदु में तेष् उठी 
है। हकि दवा षा सुख ्रक्सर धदला करता दे 
छीर तरङ्ग जौ उठ युके है खम्भय दै कि उसी सर्ट 


1 ४ ६ "५ ॥,। । 
सकट फो तफ लद्राते' चरो जाये खवः एक्ट 
तमय में भिन्न रौर पुयक्तरे तरद्रौ की श्रियां. 
वलती हर्द दैव पडता हैत्ङ्गमेखे फो्दतो 
खत्यन्त- द्धोटी श्रौर कोद पदाट्ने सट चली 
चालीख फीट ऊ्वी टोती हँ षसुद्ध कौ यडी 
तरद्धौ का जोर बहुत अधिक होता है उत्तरी भट 
लांटिकि फे तरङ्ग दख वात के 'लिये बहुत मसिद्धरह 
किव थनाद्ट पत्यरकी दौ हजार पाच खौ याठ, 
मन की िलाश्नों को कर्द गज की द्रुरी तक्त वहा 
ले जाती हैं! रेखी खसुद्र की लर उठने में वायुं 
कारण मानी है फिर उख से चंद्रमा रूपि खाकर्पण 
पत्ति का संकल्प करना स्ववचन कौ घात करना 
नहीं तो व्या हे? शौर "वायु के चलने मे हम, 
ग्नि को कारश कह चुके हैँ उख को उक्त हिल 
साट्व ने उन्त युर्तक के पच्च ४६ में स्वीकार किया 
है खर दस बात के समाने को-लिये लिख्य करि 
इवा वों कर ` चलती है करू रेषे साधारण ओर 
स्वाभाषिक उदाहर का देना श्मावश्यच्त हे 
जिनकी परीका अत्वेक मनुष्य कर खद । जैदान सें 
जलतौ हू आय को ध्यान पूर्वक देखने. खे 
मासूम हीय , कि दवा पर गुर. क्थ, 
सर पड़ता ई र्या खाय ज~ *“ - 
धुं उठने लग्ता है खोर यदि उ. व 
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नदी चलती रहती तो यद धुखं' बहुत, दर तक 
श्माकाश्च मे चट जता है रीर वषं सेषारो तरफ 
सेला देख पडता ह दसं ये मासूम होता है कि 
गमं हवा या भैष उडी हवा से प्रधिक भासी रोती 
हे गैर जि तरह फाकं ( काग ) था लकड़ी का 
टुकडा पानौ मे डान खे दलका हीने के कारणां 
धानी च्ी सतह पर पैर) करता है उफी तरह गर्भ 
हव! ठंडी इवा से गुज़र फर ऊपर वली नात्म है 
शरीर यदि कहीं सराग बहुत श्रधिक होती टैतौजो 
हवा ऊपर कौ चलती रै दतनी श्रधिक शरीर वेगवान 
हौ जाती है कि प॑ं्तियां शरीर कागज्ञ के ुकडे श्रीर्‌ 
दलक्पी चीजें जो पय्वौ पर पडी होती ई उस 
तरफ को चलती हुई हवा के कोको के खाय उड 
कर ऋग मेँ जा गिरती है ॥ सराग जटने से लघु 
पचन चदा दीता है श्मीर दहर तरफसेश्रोगदहीकां 
सोर चलती है श्रौर यदि साधारण आय कै बदले 
कहीं जङ्गल म सय लग जभ या णिकेगो णर 
की तरह' जिस को जले हर योटडे साल गुजर 'कर्ड 
नगर जल च्छे तौ दवा के भोर्केजोश्चायकी 
तर्फ चलते है बहुत हीं बडे होते हैँ खरौर किष्षी 
शमयतो श्रांधौ सौं च॑लने लगती है दषं उ माश्चम 
होता ह कि 'हवा मेँ गति दमे्ागर्मीही ठे षैदा 
ष्धोती हे! ` 


( १९४ ) 
वाद्धियों फे इस लेख से मतीत होत्ता ई .कि 
चायु तो अग्नि की उष्णता से उत्पन्न दौती है आर 
वायु कै टकराने खे जल भें लदर उठती ई उन 
ऊंचौ २ लहर को ज्वारभ)ःटा-कहते हैँ उन के उठते 
का कारण वायु रहै यह हेतु सत्यायं है जिन्हें ने 
जल की लहर वायु से मानी हैँउन का कथन सत्याय 
अरतौत के योग्य है यदि इस भें प्राणका करे,कि 
ज्वारभाटा चसुद्र भें नियत काल पर होते ईवायु 
का नियत पना कैसे सस्भव यह कना पहले भी 
बाधित दिखा चुके दँ क्योकि वायु भी कही नित 
काल पर कार्य करती देखिये है नियत अग्नि जल 
के संयोग ते जै रेल मेर्टीम वायु नियत कार्यं 
कौ करती है तैसे री अग्नि सुखी पृण्यी ज्वालाश्ुखी 
पराङ्ौ कै मुख द्रारा जल के संयोग से उत्पन्न र्द 
वायु भी जैखा जैखा निमित्त जहां सिलत है वैसा 
वैसा बल्ल धारण कर उवारभाटा करती रहती रै दसी 
कारण वाय कै बल सूजिब करी ३ फीट कीं ५० 
फोट ऊंचे ज्वारभाटा दोते रहते ह । वायु अनेक 
कार्‌ की सौर नियत रूप कारण के योग से श्ननेक 
प्रकारता धारण कर जल कौ ख्व ताड़ती हुई 
सहर उत्पन्न करती - दै यदह सर्व अ त्यक्ष अयायित है 
दन रयो के उयने भं चन्द्रमा सर्य फी आकर्षण - 
फ्ना सयत्र _वाचित है क्यो किः चन्द्रमा सूर्य फो 


॥ 
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श्यक्ति सदैव विद्यमान रहते भी कीं लहर उठती 
दँ कहौ नही उठती । जथ वायु कां चार नही है 
तव जैसा २ जहां वायु कासार हेवैषार जलें 
लहरो का उठना सर्वत्र देखिये है दख कते यह कारण 
[प [अ 
श्मन्वय व्यतिरेकता लिथे स्पष्ट रहै राकया रक 
परीक्ष शक्ति कां संकल्प कर पक्ष का साधन करना 
महा श्रद्रा का स्यान है। 


यहां य्न दोता है कि चन्द्रमामे समुद्र 
माना नही वहां तो उवालासुषठी पहाडौ से भरा 
साना है वहां विना समुद्र के पानी के ज॒वारभाटो 
का होना ससंभेव है जिस के उत्तर भे वादी लिखते 
है कि वहो चन्द्रभां के ऊपर आग्नि हैउख्मे 
जुवारेभादा हौते ये यहां फिर कोई प्के कि परो 
होते ये यहतो तुमने भ्रूत काल का च्तान श्रपनेमे 
स्थापित किया खो अरतंभव को दुर्जन न्याय खतौष 
से रेखा ही मान लेगे परन्बु श्व तो उष्णता के 
धिक कारश होते भी (जिन कीन इए में दिखा 
वभे) ठंडा होगया रौर समुद्र जिख पर दै नदी तव 
ज॒वारभटे चन्द्रमा मे कहां होते द दष कै उत्तरमे 
देखो स्टोरी पच ५४९) लिखा है कि उख के भीतर 
गर्मी हौगी उख की ख्रगिि में हते होगे । सज्जनो 
उत्तर कितना सत्यताकाभरा निद्य सूपट्र्टय 


( १५६.) , 


करने योग्य शाद्यर्धकारी संय सूप दिया द्वि रोते 
दौगे जि चन्द्रमा के अन्तरद्ग के जानने वासे, ` 
शन्तर्यासी सात्मा वन कर यह लिखना शखाथर्य- 
कारी बाजीगर का ख्याल नरीं-तो क्या है कथा रेषे 
संशय रूप वा क्यों पर वस्तु का वस्तुत्व जाना. जाता है 
पधिक वया लिखें जैचे जल मँ लहरं उटनेका 
कारण चन्द्रमा ष्री आकर्षण शक्ति में दीप श्रते रै, 
शौर वायु के संचार से जल ओं लदर उठने का भायः 
कारण निदोधि है रषे, ही ग्नि में लहर उठने का 
कारण पृथ्वी की कर्षणं शक्ति भी, वाधित रै 
क्यों कि जो पृथ्वी की आाकर्पण त्ति चन्द्रमा 
ग्नि स्वरूप जवालासुती; षहाड़ोशे सग्निको 
निकाषता श्ना उषक्ी लदहरों ( उधार भार्यः) को 
करतौ है जिखका सर हरी पर ठरो हुर चन्द्रम 
पर पडता है वह पुख्वौ पर जलती सगिनि पर क्यो 
नहीं पड़ता देखा जाता है कहीं विना वायुः के 
सञ्चार अग्निदा दीपक बा मखल सौधी 'जरती 
श्हतौ है लहर नही उठती कोरर को जहां पवनः 
का.स्घ्यार होता है वैसे ही द्सीपकादिकों मेँ लर 
छठ्ती दं दस कारण त्यक्ष वायु री के कोरणा दीपा, 
दिकः भ्न में लहर उठती रयदिः पथ्वी. की. 
पण .से.स्वदरे उठती तो घर्वत्र शक्तिके होने के सर्व 
र्नि "मखा. दीपष्लो. मेँ लदरे उठती सौ दुष्ट 


५ + ४. 


गोचर होती नही इस कारण अश्न मे लहर पृथ्वी 
की आकर्षण श्क्ति- से कटना बाधित! इससे 
सुख्यपने रादु ही रारण है यह कटना कि जल मेँ 
घा्मग्नि सेर पत्थर के डालने खे.भी लर 
उठती ह यद कारण क्लिप स्यानसमे रौन से सुख्य 
कारण नदी हैजो शर्य कारण होता है -षही 

* कारण कहा जाता है खीर ईट पल्यर्‌ डालने.से भीः 
वायुका टककराना सस्भव रहैदस कारण बायुको 
कारण मनाननादहीश्रं्ठहैतु है) 





नं० इए का पैवेवेचन। 


॥ चन्द्रमा से गर्मी आद बहुत क्महो गर्द 
पटले वह ज्वालाभुखी या वहां ससुद्रवा पानी 
नही या । 

श्वद्धा--पदले ऋतीत काल मे चन्द्र में ठण्ड 
खञ्भावना नरी यी क्योकि वहां पानी न याऽ्वाला 
सुम पाड ये तीरे सयं खी रोशनी उष्ण रूप से 
चमकद्यार थी त्पीनो कारण तीव्र उष्णहोने फेय 
वोधे उसकी गर्मी बट्ाने के लिये उवालामुखी पदाडो 


क्ते-पत्यर वरखते ये पांचवे तार ट्ट कर उखके ऊपर 
पडते ये उक्त सव कारण)उष्णता के वने.रहने के 
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भ्रगोल अमण वादी के स्वीङ्कत हैँ देखो ष्टौसे सं} - 
सव कारण मिलने पर भी उख्की गर्मी निकल-फर 
इतना ठण्डा हौ शया कि जिसकी ठरुडफ २४०००५० 
मील से चली हर्द हम को ठण्डा कर देती रै यह 
त्यक्ष है इस कारण यह वादी फा कयन ऋअसस्भव 
है शरीर पशे पृथ्वी से खंलग्न या द्वस कारण कम 
शमने खे गर्मी का खचं भी कम या अव दिनौदिन 
दर होने पर श्रम वट्ने खे गर्मी बटुनी चाहिये तिस 
चर भीठरण्डा क्यों? यदिरेखादहीया तो शयं उख 
से धिक ठखण्डा होना षारहिि क्योकि दस्मे 
उष्णता का खर्च अधिक-पामदन्े सं संशय । देखो 
स्टोरी पच्च ५९६-५९८ । रसे आपने सिद्धान्त कोन 
विचार कै कहना क्रि चन्दुमा पहले उष्ण-था श्रव ~^ 
ठण्डा रहो गया जिस मे गर्मी वठ़ने के सिवायकठंडा 
होने का कोई स्रत नही है नौर सयं भँ ठरडे दौने 
के कारण होने पर भी गर्मी वनी रही ये खव व्यर्थं 
संकरध रहै । । 
चन्द्रमा सदैव से खीतल है ्मीर- श्णीतल ही 
रहेगा क्योकि इस के नाभ ही.मीतखता फो मगट 
करते ईह शणीतरसरू्म--हिमकर.. „ शादि इस ` 
कारण यह्‌ करना कि चन्द्रमा पके ्छीतल्ल-न या 
किन्तु उष्ण घा अव ठंडा पड़ गया विलकुल अखं 


भव ह । पटले इतना उष्ण (अग्निवान)या कि 
जिसमे पृथ्वी की आकण से उस की अग्नि 
मयी ज्वाला मे वडे बडे ज्वार भाटे होते थे जैरे कि 
न्द्रमा की ्माकर्थण खे समुद्र से रोते रै रेषे चन्द्र- 
माकौ विना कारण उसकी गर्मी निकाल कर 
फिर भी उसमें पृथ्वी की आकर्षणे अग्निने 
घडे बडे ज्वार भाटो का होना कहना क्या श्रसंभव 
नही है! किन्तुदहैही। द्र मे कोर परथ्न करे 
चन्द्रमा मे ज्वार भाटा कहां होतेये दस फा उत्तर 
देखो न० ३७ मे कि उसके भीतर श्रवभी होते हीभे । 
पिद्रानो को विचारा स्यलदहैकि यह भी न 
कहौ कि होते र उत्तर में भी य्न कर्ता कौ संश्रय 

५. छै वड़े भारी द्रप मे डाल दिया कि होते होगे रेषे 
महा संशय दूष मे पडा आदमी कैसे वच सके इस 
कारण उक्त सिद्धान्त असत्य हे । 





नं० इटं का विवेचन 
घर्तमान काल ओँ चिम विद्रानों फा मत यह 
है कि पृथ्वी समती रीर दीडती है अतीत काल 
मे सतया कि पृथ्वी स्थिरयी न ्ुमतीन दौड़ती 
यी द्दोर्नो मतो के दिन राचिर्छघंटे काह । अव 
यादय कहता रै अनागत काल मेँ दिन ९४०० चंदे 


(२५० } 

का दोगा, ( देखो नण ददे) जव त्मनो कालों 
फी यर विरुद्ध वार्त हे त्र ठैसे खमभय जाय ` कि 
वादियो का मत मन चडन्त खंकस्पों ते फटा सत्यार्थ 
३! क्योकि वे सत्तीत नागन व्तसोन कल के 
जानने घाले सर्वत को ततो पन्ते ही नही \ न उस 

ˆ के वावय रूप श्यागसन क्तौ स्वीकार करते ह फिर 
तीन कालक्षे पदार्थौ का ययन कौनसे क्नान से 
कराते 1 जोरक यत्यप्त टी न्द्री गौचर दील 
पडे उ षती सत्य मग्ने यालोकेवा छफयाखसेवा 
कया से चा विनालिग उनमान से-माननै वालों के 
लिख पर भौ परस्पर विरोध कहने बार्लौ फे यह 
चिक्छालवत्पं ज्ञान होना रेषे सम्भव रे क्यौ कि 
दन्द्रीीशंबे धौ रान वतमान अरप वस्तु के नानने में ~< 
ह्ये चरिताथ होता है इख कारण चिकाल सम्ब॑घी 
जो भन्‌ चड्न्त संकर्पो कमै वार्ता वहं महा ण्डय - 
चा स्यान क्यों नं होय { वश्य होय! 





न° ४० च्छ्ल विवेद्धन्‌ । 


ष्वन्द्रमा पटले पुख्वी कै खलग्न या सीर - योद 
ससय) मं घ्म जाता या परन्तु सव परिक्रमा करने 
सें ६५६ चदे लगते ई; 


{**० ) 
यै बहुत योडी मानने यें भी ठीक नही लिखी लो 
चंडी गणितं दि रषे टदीरु सयमी । "देखो । 
न०,४ मे २१९०००---२५००००--्‌२९०००---२५३००० 
परस्पर विरुद्ध! जव च्तेटे से दिवम ददनी 
गडबड तया निकट वतीं चन्द्रमा कै समने की 
दिष्णा-ज्यास~उच्णमयीः यां णीतल~पाकर्षण शक्ति 
रादि मे भौ दरतनी गडबड है जौ इख पुस्तकरमें 
दिखाई गर्ह्‌ है जिने परस्परः विष्ट्धता क्षी न 
देख मन मानाः संकर्प किया खो लिख ' दिया जिम 
कै पाख फोटो केन" क्ी-देखने की ' रेखी दूर्वीन^ 

४ सिखते ह किं सशंनी रक चिकर्ड सै १८६०० मीस 
दात्त रै दैखौ न० ६४ । रखी सेणन्मी २ षंपं तक 
चली दुई अख ख्यं मौल की इरः. जिखको देख 
सवैः ! इतक्ती हरौ कै जानने वाली दुर्बीनि जिनके 
पास देखने "की है तव॒ चम्दूमा २६४०००० मील घाले 
व्छी नापमें सुरत र्मे स्वभाव भे कषण शक्ति २ 
इतनी गड़बड़ है जो परस्पर विरुद्ध" वा प्रवपिर` 
चिक्धेध पाया जाता है तयं करोडो अर्थो स्यो 
मील'कीं दूती के वर॑रे की टालत सो भौं छत भव~ 
श्यत कास कयै म्पवस्या सरित दन्द्रीजनित' नान 
वाचा ' फैन दिख सक्ता दै श्र रेषे शम्भेव 
खंछर्पो पर कीन विश्वाम्‌ कर मक्ता है गिवाय 


1 


शद्ध--चन्द्रमा की द्री पृथ्वीकेजौबादिर्यौः 


२०१.) 


पक्षपातियो केऽ तारे वा सूर्यं चा गृह-जो बहुत द्रौ 
यर लिख दिये र उनकी यतीति चाहे जैखी गणित , 
से या दुर्बीन श्रादि यचो चे करी लिखी, है खम ,- 
अति सूपे क्योकि चन्द्रसाजो, थोडी द्ररर पर . 
है जिख के स्वं विषयों मे गड्वड्धी पौ जाती है 
तब श्मत्यन्त दूरी वर्ती पदार्यो में कयो गड़बड़ी न ' 
हये दख कारण निस्धारसरूपन रोने शै अतीत-योग्य 
नरी दै । यदि लिखने वालो को अपना .वहु ज्नानौ 
पना 'दिखाना या तो सवं लेख वतमान के लिखने 

ये तव लोग को बडे बडे यच्च दुर्वीनि खमादिके 
देखने से कुद सतोप भौ होता परन्तु भ्रूत भविष्यत 

गे उनके विषय.से स्नलग हैँ उनको लिखंकर्‌ उन्होने ५ 
- क्यो व्ययं पने बहुक्ानौ वनने से कलद्भू लगाया < 
शप्रयवा सान पुष्टकरने कोवा राज्यमान्य हौनेको 

या खाजीविका होने को, रेखी लिखावटे लिखना 

यह श्रष्राचरण नही हेग्रेष्ठाचरण बहीरहै जो 
निस्मेही (मध्यस्य) वन कर पदार्थं का वास्तथिकं 
निरूपणा करदे । चन्द्रमा का कथयन अनेक पुस्तकों 

में अनेक भांति देखने से मघ्यस्य विद्धोनों को वपय 
यतीति हौ जायगी कि. घादियोषकेक्तेणोमे बडी 

यखव्रड़ी रहै अतीति करने योग्य नही र छनौीर षने 

सुखात बहुज्ञानी निस्मेदि्यो ने कही पय्वी स्त्िर 

गोर सूर्यादधि एक आकूतिक दिव्या को -चम-रटे ई 


(२०३) 
यह सत्याय है र पतीति कस्मै योग्य है । 
क्त्िषर 
मतिवादी--यदि चन्द्रमा पृथ्वी से सतग्नया 
तो .पूयिवोौ पर रहने घासे यक्षी उछ से नीचे स्टते 
हए बडे दुखी रहते होमे कञ्चतर प्रादि पक्षो यमत 
मे विहार. नही करते होगे स्रौर चन्दूमा कै सथ 
पृथिषौ पर वडा चाद्ना रहता होगा । 
वादी--हो-चांदना रटने पर क्या हानि घी । 
ग्रति०~--हामि तौ कुद नदी चांदनी से स्थ 
कायं हौ उक्ते है परन्तु तुम्हारे जो सिषक्ति 
चन्दुमा सूर॑ से रोशनी लेता है (देखो न० ६०) तव 
“लो श्रुयं कौ तरफ चन्दुमा में रोशनी रहकर पृथिषी 
की तरफ घकार रहने से सव पृथिवी पर सधक्रार 
ष्ोने के कारण सखव आाणियो का क्तारवीर बन्द्‌ रहता 
हैया श्नौररेखानहोगातो सुरते रोशनी रोना 
कहना असत्य होगा । जिन विद्धानो ने चन्दूमा फो 
युयिदौ' खे सलग्न म्दक्षिणा करना लिखा है यदि 
यै यह खंकरप कर्के श्रौर लिख दैते कि उसं य्य 
पुथिवी करे पादो की रगड से उसमे काले दाग 
पठगयै दतो कयन सीर मी खअधिकस्प्ठटो जाता 
सीर यह वार्त भी विनारके योग्य है कि चन्दुमां 
पटले गरम्नि स्पया दैप्यो नरप्रर १७ मे 1 धर्ता 


{ गणय} । 


[भ ५ 


न ज्ल यान वृक्ये केवत य्यालामुग्वी- पदा के 
योगसे खग्निस्पयां तव तौ पथ्वीके संलग्न, 
होने रे इख पर ( पय्वी ) के खवं जीव जन्तु वृक्ष 
लक्ट्धी रादि भस्म कर बड़ी शआ्ापत्तिमेशखा . 
गये रोगे ! चन्द्रमा को सुधामई माणरष्षक तापटरने 
वाला लोग कहते रँ यह्‌ सब मत्यक्ष श्ररत्य ठदरेगा 
श्षव हय अधिक न लिख कर खञ्जन का चित्ते देख 
श्मोर खाकर्चित कराते ई कि यह बातत कदं तक 
यदट्णीय र लिख पर भी यह मौर लिखा जाता रै 
कि श्रग्नि रूप चन्द्रमामे श्णीत्लरोनेके कारण 
दीक मतदेन होते केवल र्मी बषनेकेदी 
देखो जस्वर दः मे । फिर वह गस दोना चाहिये ` 
ष्या ठख्डा क्यौ हौ गया यट सहा णङ्धा का स्यान“ 
होने से भ्रान्ति रूपरै । । 


किच--सर न्द्रूटन रुक चडे ज्योतिषी पश्चिस्पी 
विद्धूयनो ञे बडे नामी जिने जत्तेये जिन्दो.ने.षि 
रफ शप्त से सिव फा फल पृथ्वी पर गिरता देख 
-कर युख्वी मे स्माकर्षया गुण का स्नाविर्भावि यहां तक 
किया कि पुथ्वी में नही किन्तु खयं पिड माघो 
शाषूषेण यु है सौर विड पिके पाख -दोने पर 
उष को भणत कलमे पक्ति को वदाति रै सौर 
दूरी छेने थे उख के पिप्ये क्ति को- चटाते 1 


५२१५} 
देयो ० २० । यह चिद्धन पददे मरयटन ने संव 
स्प कियाय उरु उव पवस यिद्ावा दुरवीन 
पादि स्ौजार इस 2 निरय कटने केःजोरदार न 
-ये त्य उन्होने लिखा या। यह न्श्रुखन का सत खतीव 
नियलदै दम इस फा निषेध क्या लिखें हमारे 
-प्सिने खे चूटन के आनुयार्द्‌ लोग धारणक्नी 
वरेगे १ परम्तु उन केत धारी पीद्े टूथे उन्टौतन 
हम दख का निषैध विया रे वह दिखाते हैँ जिन्न 
घर चिद्धान सनन करगे सौर भिरूटर न्परटन के श्रनु- 
याड हस से कौपन कर क्षमा धारश करगे । भिर्टर्‌ 
स्छटन के पञ्चात्‌ .खर रौबटं रेख० वाल (९५ 1100९" 
8 11) हर उन के ससय सप्यस चिव्या के दूर्दर्थी 
~ यंच बडे वदे उनका बद्धा जोर हुख्रा बह अपनी 
सची पुस्तक दी स्टोरी आफ दी हैविन्छ ( 11 
१10१ ०६ ०८ ।८५10 5 ) के पच ५४३ मैं लिखत ई कि 
पटले चन्दुूभा जो-किष्वडा पिड ह खीर प्थ्वीजो 
उशषखेभ्पीव्डा पिंड दोनो सङखग्न ये (देखो नण 
४० >) दौनौ के निकट होने से खर न्द्ुटन फे सतानु- 


सार परस्पर शक्ति चठने सेउनका सिलनातो 
सम्भव है परन्तु श्"तर रोना खरुभवर दस 


वाधा देते हुए उर रीवर्ट रेख० बाल लिखते दकि 
चन्दुमा पृ छवी चै द्र हौता-जाता हे श्रव-तक 
२५४०००० पील हूर हौ गया रै परन्तु नही मालूम 


(२०६) ४ 
कितनी हूर दौ जायगा इम लेखसे मर न्यूटन का 
त अतैव वचित होता है नौर यह दिखलाता है 
क्रि श्ारपण क्ति पृथ्वी मे सर ज्छ्ुटन के मता 
नुषार नही दै यदि शआमाकर्षण क्तिदोती तो 
पुय्वौ से चन्द का पिडद्रूरन रहौता । यही बुघ 
(भाप्पम्प) तारे कती दरौ की चाल खे वचित दौती 
रै 1 द्वस कारण स्नाकपंण शक्ति का खंकरप भरति 
रूप है । इसी मकार रीर भी नम्बर फी वार्ता 
देखने से श्ाकर्चण श्यत्तकिी जो सर न्छटन की मानी 
हुई है उखं अनेक भति खड़ी होती हैँजोष्टन 
नम्बसें मे दख पडंगी न० ९७-२२-२५-४९-४०-५० 
शादि इस कारण खर न्द्ूटन ने मानी श्राकपण 
श्यक्ति वाधित होने खे सर्व ही श्रगोल अमण वादि- 
योक्षामनसख्राकाश्चके पुष्पो क्ता बिगारदहे॥ 





नं०४१का विवेचन ह 


चन्द्रमा पृथ्वी से कभी २३००० मील कभी 
२२१९०००; २५३९००५ स्मील हसै पर चमत है 1 
* खर न्छरुटन आकर्षण विद्या कै जानने वाये 
खडे नामी रै वह्‌ कहते ई आकर्षण ्यक्ति कव विड 
माचरे है1 वह्‌ पाख दोन से गणनफल रूप वटती 
है रौर दर्दने के उख के विपरीत चट्ती है देखो 


(२०७ ) 


नं० रे६प्रौर पहले चन्द्रमा पृथिकीसे उलग्न या 
देखौ न० ४० श्रव लाखों भील के दूर होने से क्ति 
चटी, तेवर चन्द्रमा के दूर दोन सरन्धररन का 
सिद्धति खसत्यार्थ,ठहरता है । 

श्रयवा खर रौवर्टं रस० वाल साद्व उनके पीष्ि 
उनसे भी बडे विद्रान हर उन के कथन से सहमति 
है बह श्ाकर्षण शक्तिही को सत्यार्थ कहने ह 
(स्टोरी पुरुतक को देख्यो ) प्रच दोनो परस्पर विरुद्ध 
फटने वासे हूर । 

ताते भ्रति सूप किसको ख्त्य माना जाय! 


नं° ४र का विवेचन 

८, खद्भमा पृष्वी की मदक्िणा २९ दिन से दु 
धिक खमयमेदेतारै। 

` शड्धा--जैसे प्र श्रयं की अदक्षिणा करती है 

सखे घद्रभमा श्च की अदक्षिणाकरता है यह जाना 

पस्तु सूर्यकी अदक्षिणा देना तो युक्त है क्यो कि 

वह्‌ स्थिर रै श्रौर जता हेतो अपने रक स्यान 

चर, पृथ्वी दरखी मदक्षिणा दे सकती दै परन्तु 

" पुख्यै वभे अदक्षिणा चद्रमा नही दे सक्ता हैक्यौ 

कि पृथ्वी रुक मिनट मे १९९० मील प्रय को मद 

क्िणामे दौड़ती हुई दहै तय उखे खायतो दौ 

सन्ता है परतु, पृथ्वी के समती वार्‌ घर चंद्र) 


दरक 


ध 


(०८) ` ४ 

उखं क्षै खाय नहीं घुम उक्ता कनौ कि परखिवी ज 
पूय को जाती हुई खरारे को दौडेमी तव चद्रमा 
अकाश; मागं अद्क्तिणा से पृय्वी के खाच दौड़ता 
दुखा दक्षिण पश्चि को उन्मुख हुा९४ दिने 
पमेगा तवं तक" पुंख्वी ३० करोः खे प्रधिभः मील 
खगे “स्तो. बह ' जाय पै यदिग्कोद्र करै क्या हानि 
इदं १ चद्रमा'खति वेशसे दौट्.कर पृय्वौ के,खाय 
डो लेगा यह ठीकः नही, क्यो कि-रुकं गोल रेखा , 
पर दौड़ती हई वस्तु षी ्दक्तिंणा-हो ही नदीं 
सक्ती । यदि मान "मीः सिया जनयतो चंद्रभा क्म : 
चाल शति पेम वाली -होने षर वार्दियो के शय 

इण तया द्र यण जो ख्व याखी षा वहत काल 
तक होता है उश वाधा पडेगौ, दखकारणपुय्वी द 
की अदक्षिणा सें चम का अदश्िणि देना, 
असभव है.1. . _ ` 

` " चदि वादी" करै विः तुभ सममे नही चीरे स्वी 
सूर्य॑ छी श्रार्षणं' से .वंघीं उख' के गिर घूमती है 
तेखे पथ्वी.-की आराक्पणः से वंधा हु चद्रना 
पथिवौ कौ मदक्षिखा" मे मता. हे संपन. स्पेने 
यघन से छसनं पर पक्त मे कोरर हानि नही साती 1 

यह्‌ कना सी चिना विचारे है क्यों कि धरती कौ 
ाक्पेण से ` चद्रसा वेघां दुखा श्रुता है तो सय्वी ` 
परम फर जरे २४ चदे ओ पनी शीली पर स्नाती 


1 


५ (२०९ १ 


ह कसे उसके सायद्रमा भीर चटेमे श्रम ररी 
करले'द' चंद्रमा धरती की अदक्षिण २७ दिने 
करता है उस मे भी अनेक णङ्ा हैँ क्यों कि कोई 
२७ कोर, रः २९ दिनम पदक्षिणा फरभा कहते रै । 
दस कारण यह कहना व्यर्थ है क्यो किचंद्रमाजी 
धरतीकी श्राकर्षशसे घ्रमता है वह परवस हु्ा घुमा 
है फिर उसकी चाल दुखरो कैसे मगट हो सकती 
है !?,यदि उख की चाल जुदीहैतो धरती की 
ऋमाष्र्षया स्े मदक्षिणा देता प्रूमता कहना व्यर्थ है 
क्यो कि जो जिस क्रिया में पराधीन है, उसके वह 
क्रिया स्वाधीन नही हौ सकती इस कारण धरती 
की मरदक्षिणा मे चद्रमा का चुमना मदा शड्धाका 
स्यान दै! वाते घूमती पृथिवी के खाय चन्द्रमो 


की चम नही होनी चादिये। 
भावार्य--पुय्वी से चन्द्रमा किसी प॒यिवीकी 


शक्तिके बंधाहैया नही ?यदिवधादैलो पच्य 
फे' साय २४ चटे्मे स्यान पर प्राना चाहिय शौर 
गोल वताकार श्रमना चाहिये । परन्तु स्वाभाविक 
चरमना सितार्सेक्ला अर्डाकार माना है-यह विष्ट्धरै+ 

` यदि नरी वंधा है तो दीडी पृथिवी की 
अदक्षिणा देना असस्भव ह प्रौर'यदि श्तिवेगसे 
अदक्षिणा करता टै तो खवं यासी दीघं काल तक 
न्द्र ग्रहण यद्धना सखस्भय ह । 


3 


किञ्च--एूयं स्थिर की प्यिवी सदक्षिणा देती 
हे यह भौ स्मखत्याय है। क्यों किवं भी दौडता 
दैदेखो न०५द, ५७॥ । - , - , - --. 


ग [क ) 


नं०.४२ का -विवेचन ! ~ 
चन्द्रमा. पथिम.चे पूर्वको चूवता.है। ',' 
* भीवाय-जैसे' धरती पिम से" पुव'को 
घूमती है तैखे चन्द्रसाभी पूवको घूमतादै। 
णड्धा--सूय नचो खे दूष्टि'पषड़ता टै किप्रूषेसे 
पथिम को.जा रहा है शीर मातिः काल पर्वे 
उदय होकर सन्ध्या खसय पदिम्‌ में प्रस्त संव बाल 
गोपालो कै मत्यक्त अलुभव मेँ आ रहा है सीर तैसे 
ही "चन्द्रमा भी शर्वं से-उदय श्रौर्‌ चल कर पश्चिम - 
मे प्रस्तर होता. ई। 
सूर्य ॑की ध्रूप श्रौर्‌ चन्द्रमा की चांदनी से 
च्ाया-ख्रादि का पड़ना भौ खान दीखता दै.। दस 
को न प्सान कर धरती चूमती है इस पक्षक दद । 
करने के सङ्करप से धरती को घूमती बता कर शयं . 
को स्थविर मानना अस नहौ.तौ क्या हे} सूय चंद्र 
माकौ, चाल तया. उदय, खस्त. सादर दष्टि-षड़त्‌भ- 
दे पिर शय;को-स्थयिर चन्द्रमा को, चलता-हु्रा- 
_ आनना अमनहीतो क्यार? जिरु-पर भी-दोनो- 


= 


॥ (२११) 

को रफ खी दश्णा पिम गामी देख कर भी चंद्रमा 
फो पूर्वं गामी बताना कैसे अखस्भव न समभा जाय ए 
जिन पसेक्त द्रवतीं पदार्थो की गमन आकि क्रिया 
खमान दुष्ट पडे उनं का खमान गसन क्यो न खमा 
जाय { इरे यदे निधरि हौताहैकि चन्द्रमा 
पञ्चिम से श्वं को जार्हादै कहना ण्डा का 
स्यानंदहे।यातो चन्द सूय दौनोंको पञ्चिन गामी 
कहना या या दोनो कौ पूवं गामी कहना या दोनौ 
को स्थिर या चलता मग्नना ठौक या क्यो कि 
चलने की क्रिया दोनों की देश्य यति खभान है 
फेव्ल चालमेभेदतो ष्णोध्रता षा है जिससे प्रागे 
> पीद्धे उदय रस्त रै,न फि चलनेमें दिशा कांभेद 
है इख" कारणं यह शड्का का ल्यान है। 


थदि- य्न हीनमी बात भी होनी मानली 
जायग्क्ि चन्दूमा पयिवौी की मदक्िणादेताहैतो 
यह कहना, कि चेन्दुमा पथिवी की तरह पथिमःसे 
पर्व को जाता है यह महा णड्काका स्यान है.क्यो 
कि पयिधी सूर्यं के सामने चूमती हर्द पधथिमसे 
कवं छो जाती टै दस कथन रे दिः्ण्नो का ध्यव 
हार नदी श्हता है-तव सवं लौकिक व्यवहार भिटने 
से थव शरादिः तार्य को उत्तरश्रादिदिष्ण में कहना 
ति, शूप होने से. असंभव टोता दै । ॥ 


(् 


विश्यं स्थिर की पृथिवी मदरक्षिणा देती 
है यह भौ श्रसत्याघंहै। क्यो कि शर्य भी दौड़तां 
हे देखो न० ५६, ५७ १ 


५ 
५ 
[का 


नं०.४२ का . विवेचन 1. “ : 


ष, 


चन्द्रमा. पिम खे पूर्व फो चता है। 
" भावाय--जैरे' धरती पश्चिम ओ पवको 
घूमतौ ह तैसे चन्द्रसाभी पूवं को घूमता है.। 
डाय नेच से दुष्टि पड़ता है किप्रुथसे 
पथ्िम को जा रहा है खीर मतः काल पूर्वमे 
उदय दोक्र सन्ध्या खमय परिम मे स्त सबवाल 
गेषालौं के अत्यक्ष अनुभव मे श्या रहा है 'परीर तैषे 
हयी चन्द्रमा भी भूवं मे-उदय रीर चल कर पञ्चम 
मे स्रस्त दोता.ईै। ` । 
भूयं छी श्रूप श्रौर चन्द्रेमा कौ चांदनी से 
खाया -स्रादि का पड़ना भौ सुमान दीखता द । दस 
को न भ्मान कर धरती. चूमती है इस पक्के द्द 
करने के सद्धलप से धरती को घूमती बताकर. स्यं 
को स्थिर मानना अस.नदौ.तौ क्या है! सूय चंद्र ' 
माकौ, चाल तथा. उदय अस्त साहू दरषटि-पड़त्-- 
दे पिर सूय, को. स्थिर. चन्द्रमा को-चलता दुखा 
खौनना अम नही तो. क्या ह? जिस पर भी.दोनो- 


= 


। ( >9३) ध 
नही है पदार्यो की चात किखी तरह की होती -है 
रौर द्ष्टिकषे दीखती कुद शौर तरह कीर,देखौ 
रुक जानवर प्रवं दिणा-में उडता हस्रा ठीक पिम 
कौ खमगंगनखड में जा र्टा है परन्तुहमकौ 
सपधा जाता नही दीखता किन्तु जिषपरवं से धह 
श््ारहा दहै उख तरफ नजो आसमान स्नौर पय्वधेः 
भिली हुर्द जिस फो क्षितिज कते, है वहां से पक्षी 
निकखा. हुश्रा (उदय हौता हु ) मीर पथिम को 
दिपता हुश्षा नज्ञर शाता है। २ 


कारण--नेन्न के विषयान्तर होने खे कुल चाल 

है शौर द्ूषरी तरह द्रष्ट पड़ती दहै रेखे श्रौर तरफ 

~+ भी पश्ियो का गमन क्ति तरप रौर द्रष्टरि 

हूखरी तरफ दिखा पडता है, यह दुष्ट विकर ई! 

करे ही चन्द्रमा की चाल पच्छिम को च्रमने कीर 
र शवं दिखाई देती है यहद्रृष्टि विकार दहै। 

, यदि रेखा दष्ट विकार भग्नते हौ तब जो 
षडमी पृष्वी खुमधरातलं मान कर उख पर श्रयं चद्‌ 
छा असख गोलाकार यालो के किनारे पर' रमना 
समान सत्यार्थ ठहरता है उस में क्यों शा कर 
श्मोत्पन्न करते हो इस तुम्दारे हौ कथन से पय्वी 
ससधघधरातल. चाक के खकार माननां सत्याय होता 
 पथ्यौ गोलाकार भेमण करती हर्द मे षटु पूय 


५ ज 1 २१२ | ; ५ ~ 


देखो चिच में फौनसी दिश्या किधर रै-मोई 
भी ठीक नही, फिर हूरवतीं जो भ्रुव तारा उस को 
उत्तरम बताना भ्मदहैया नही { इख कारण चन्द 
को पिम से प्वं को जाता वतानाःञअ्म है। 
किन्च-- भ पर जहां २ दिन दहौता है वहा,> 
का विस्व पूर्वं से पिम को चलता दिखाई देता दै 
तैसे ही चंदुमा भी एर्व से पथ्चिमको चलता दिखा 
दिता है परंतु उख कौ चाल मे उत्तरष्यन दक्षिणा 
यन मे श्रंतर उख की गमन गली के कारण है यही 
दश्णा चंद कौ जहौ जहांराच्निहोती रहै षां षां 
दीखती है इ दष्ट विषय से कुड भौ ण्डा नहीं 
होती है कि सूर्यं मौर चदूमा की चालदौहै सनौर 
वादी सूयं की ग्रदक्षिणा से पथिकौ चूमती है श्रौर~ 
पथिवी कौ अ्रद्क्षिणामे चंदुमा चूमतारहैयहदौ 
क्रिया परस्पर विरुद्ध कै सस्भवाना करते रहै यह 
दृष्टि विरुद्ध असस्भव दै \ जव पुथिषी गोलाकार 
धूमनी है तब जो मतिपक्षी देश जैसे हिंदुस्तान वष 
भ्मरोका' उन्‌" दोनों स्थानों मे चंदूमा का.उद्‌य 
` सस्‌ वा मुत्ति रुक खयर नहीं दीखनी धाहिये प्रीर 
दृष्टि पडती रै रुकषी, इस कारण ण्डा का. 
स्यान ३! , ~ = ~ ~ 
"` यदि कोद पललद्ृटुकौ कहै कि तुमे ने खमान 
द्रष्ट के देष्छने से पक्ष को असभव दिखाया-सौ ठीक 


(२५५) 

शङ्को--रेखे “ कने मेँ ड्या यदं र कि कसा 

ही चलतुर पुरुप दौय ने्ो खे २००-४०० विखरे दुर 
पदार्थो की गणना कर सक्ता है क्योकि फले हूर 
लखे तारे वैच टी पृथ्वी पर विरे इर गोल पिंडी 
धी गित हौ सक्ती -द श्मयव जो रक-परिमाणें 

आथे हर श्रोणी रूप पदार्थ हीय तौ उसके परिमाणः 
से गुणित कर गिनती कर सकते हैँ जैसे रक मील ' 
लम्बे चौड यदेश मेश्रोणी वंध ९०० गोलेदंतो४ । 
सील लम्बे चौड़ अदेश्य मे ९६०० गोले हीगे सो 

आकाश मे श्रंणी वंध तारे नही दहै, वह तौ मकौ- 

क फले हुए ही कदी थोडे कही बहुत हें देखो 
अकाष्छी गद्भा ( मिलवै ) रौर न ऋकाष्य मे. नाव. 

रूप अदेश्य है फिर ३००० की गणना नेचो से कैषेहो 

सकती है खीर दुर्वीनि भँ श्राये दार्यं भी नेव के 

विचय चे खधिक गणना मे नही रा सक्ते फिरदो 

करोड़ तारे दु्वीनि'खे रक समय भें दीखते कहना 

विलस्तो खे आआकाश्च की नाप करने के समान पष 

सभय ह इसे मन माने सकल्पो से तारो की गणना. 

यरा कहना असत्य है । 
नस्बर ४६ का विवेचन । 
बुध शक्रादिः न्यैषन्लन पर्वत द्रौ की सर्य शेः 
दमी कौ नापः चे गतो देखोः-- 


न 


(२१४) 
की खभानतौ ` चाल -उदयास्त मेँ स्वंही काके 
स्यान रहै -- ४.९ 


^ 
# कनः ~ ~ 


, ` नम्बर ४४ का विवेचन । ` 
. . तारे स्थिर ह सितारे चलते & घ्रमते र! -. 
शङ्का--परस्पर विरुद्ध कार्यो सँ रक खकर्षण | 
श्रक्ति हेतु का कहना सम्भवित नही हैजौ स्थिर 
कर वह चलातौ घुमाता नही हैश्रौर जो चलातां है 
षह स्थिर नही रख खकता शुमा नही खकता शौर 
जो चुमाता हे वहं न स्थिर रक्खं न चला सके यह 
सवं क्रियारं भिर भिन्न है दस कारण इनः क्रियास्रों 
के करने वाले हेतु भी भिन्न भिन्नद्धी होने चाहिये. 
स्क ्माकर्षणसे ही तीन भित्त भिन्न क्रियामौ का 
कट्ना शखम्भव है रक श्रपनी श्रायह रूप पक्ष के 
सधनेके सिवाय टूसरा मयोजन दष मे नही हे 
दख लिये छन्त वादियों का माना सिद्धान्त सत्यायं 


नही है1 ~ । 


[म 


नं० ४९ का विवेचन .<' 
राख से ३०००, तारे-स्ीर दुर्वीन सेदो करोड़ 
दौीखते र प ० 


॥ 


गणित शाख ओ अकाट्य स्वय रिद्धरै उष नमै 
इतना केर फार हो सकता है कदापि नही, यह 
खासी मन चडन्त संकरो कै कौतुक हैँ । निश्क 
निर्धारित नटी ई, इस कारण श्रद्धानकेयोगयभी 
नहीं ईह 1 


न० ४७ का विवेचन । 


जोडि रक चैटीनुमा सको चेरा ह जोकि 
पृथ्यौकै रास्ते खे ~ प्रण ( डगर) इधर 
उधर दै । 


[| 


+ ड्का---वहां मेष आदि ष्ये अकार के तारे 
अत्येक पशुश्रो के खाकार खनेकाकार है जैखा कि 
भारत कै ज्योतिषी मेष घृधादि ९२ राशि मानते 

` श्रौर उन को खनेकाकार सानते हँ । वही वादी 
मान कर स्वीकार करते हरु तारो को आकरतिक 
स्वभाव से गौलाकोर यता कर फिर क्यो पय्वी 
फो गोलाकार वताते ई यदह ण्डा का स्यान दहै रीर 
न० ४८ मै यही स्वीकारता हैकि कौमिट तारे 
सीर निवाला तारे भी अनेकाकार है 





२१६ )} 1 


^ 














= षा कर्ता |ज्योतिविनौद्‌ .गृलती (फक) 
> पृष्ट४ कत्त पिष्ट ४ | 
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सु्सपति ४७५० ००००० + 


८. ~ त 7 ^+ | १. ॥ 
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निश्चर्‌ ८७२०००००० +! | ८८३ ५००००० + | '११५००००० ।3 


+ 


` इस भाति लाखों करोड़ों. मोल का श्तर - 
जिनके नापकी दूरी में है तब किस -किताव-को 
श्रौर उस के रचयिता का. बचन सत्य माना जाय 
मन चाहा सो लिख दिया! बुध -श्ुक्रादि योड़ी 
द्रौ वाले यरो तो इतना -फक तव श्रूरेनस तारा 
२७४६०९०००० नेपञ्चन, तारा २७८९०००००० मील दूरी के 
तारो की कां 'वात १ किस विद्वान की वार्ता 
सूवोकार की जीय १ तया -रेसी दूरी ` नापने कौ 
गणित का क्या चिद्वास किया जाय {भला करी 





>} 


हे यह विकार तारं का नही है किन्तु नेषोका है 
फिर तारो कफो गोल बताना ठीक नही है देखो नं० 
म तर्ये को गोल वताकर धरती को गोल यताना 
कितना समर्प है! दस लिये यातो चय्दी को 
गोलाकार सत फो या तास को ग्रनेकाार सत 
फटो स्योकि दोनों परस्पर विरुद्ध है । 
किञ्चु--जव कौमिट्‌ष तारों की तसवीर्‌ किता्मौ 
मै देखते रैः तब उखमे स्यार क्ता सिर चौ फाॐ 
हर कोई दीप पर पतङ्ग जानषर पडनेा है रेसी 
प्क्ल फे कोद लम्बी दवाले शमादि नेक धकार 
तासं क्ती सरत दीख पडती रहै । तषे ही निधला 
जाति फे तारे शऋनेकाकार मयने हैः ताते करटी 
शोलाकार कही शनैकाकार तासो का नना भांति 
शूप नहीतो स्या ईै। 
नं० ५० का विवेचन 
चन्द्रमा के सूर्य-पुय्वी के धौच भें जाने से पर्थं 

रहण समीर पच्य पै, साया चन्द्र पर पडने सेचनं 


यहणदहोता है) 

.~ शड्ा---चन्द्रमा कौ साया पृथ्यी परश्ाना 
सखस्भव रै जी साया रक मील न्यं कै परकश से 
निकट खाने पर तांश (तीव दिसते चट जाती है 
वह ९० मील निकट जाने पर चिन्दु श्मानर्द 


{ २१८ 
४८ का विवेचन 


पृख्वो षी आकपण की दुरंभी शक्ति 

भावार्थ--सखाकर्पण से पृथिवी पर ऊपर नीचे 
दोनों तरफ वजन हला हो जाता रै । 

शद्धा--पयिवी खे पत्यर ऊपरकोसे जाश्नी 
सो ऊपर जोने डे पयिवी फी प्माकर्धण न्यनदो 
जाती ह इस शे पत्थर हलका हौ जाता र पथिवी 
छी सकषेण श्क्ति का रेखा स्वभाव रहै। परन्ठु 
दष का दुर्गी चालपना देखा कि नीचे कुरुमेले 
छ्नाश्रो तो भी पत्थर हरलकाहौ जाता रहै । 

यदि वादी करै कि दुरङ्गापना नही है तुम व्वर्य 
दोष लगते हो पय्वी की परिधि केनीचे षा 
ऊपर को किरी तरफले जाश्नो तो परिधि से दूरी 
पर श्यक्ति चटनी चाहिये) यह तौ साना परन्तु 
रेख विचारया तौ पृथ्वी की परिधि मै आकर्षण, 
प्यत्ति का मभाव पिडके केन्द्र सें रहता रै। इसमे 

तुर्दारे वचन खा चात होता है तव यह आकषण 

्यकत्तिको दुरङ्धौ चाल कैसे शद्धा का स्यान नीं 
हे \ महा विरुद्ध शड्का का स्यान है! 


नं० ४८ का विवेचन 
कौमिट्स तारे तरह तरह के ई! 
इतरे सरटरके है छरीर गोल दीखते 


(२१) 


8 ॐ ख 
ग्ल मे चन्द्रम पृथिवीकी मदकिणामे दौडलजाता 
है द्वस फारण चन्द्र यटणमे पुचिवीकी साया, गोल 
पटना फहना अम स्यलदहै। ' -+~ 


मयम तो चलत्मे हु पृथ्वी पर चन्रमा की 
मदक्षिणा ही नही बनती यदि पृथ्वी कलो स्थिर 
माना जाय त्य अदक्षिणा वन सकती है जैसे स्थिर 
सर्य की पृथ्वी मदक्षिणा करली है । चन्द्रय्रहण का 
हौनानतो पृथ्वी षी द्वायासे महाथरम स्थल ह 
यही अम सूर्यय्रटण मे भी विचारे योग्य है क्यो 
कि चन्द खय के ग्रहणकी एक ही व्यवस्था ₹ केवलं 
दतना ही भेद है कि सूयग्रहण मे बौच चन्द्र रीर 
चद्भयहण मे वीच पथ्वीहोतीरै। ` 

किञ्च--जनं सूय श्मौर पृथ्वी के बीच चन्द्र 
स्रा जाता है तव चन्द्रमा जो सूये पका से 
परकाश्चावरण है श्याम री समश्ना जाता उसकी 
शया पय्वी पर पडती रह तब क्रुमि षास्योषको 
भूर्य स्पष्ट नही दीखता जैसी" चद्र षषी दासा 
पडती रै वैखरी स्षयाखी वा खकष्दे् याखी 
दीस पडता है उसे पर्यय कहते हैँ इख मे यह 
शरदा जाता है कि चद्धसो की ष्या पृख्वी पर 
पवौडती हुई (चिच्र न०९ के, खमन) पडतीरेवा 

सिकुडती रई (चिच ०२ कौ तरह ). ५ ५ 


॥ ००० 


जयगीी.यह्‌ प्रत्यक्षं अमाण-कर्‌ देखलो । तथा तुम्हरे 
स्वीकरूत नम्बर ऽ१९ मे देखने'सेती खाया षव नष्ट 
हुई जाती- है । जच चन्द्रस्य श पुथ्वौ २४००० सील 
दसी पर है तय उख्की सायो चन्द्रमा पर केशे षड 
खकती हे? इख कारण पृथ्वौ को साया'चन्द्रमा पर 
पती है रेखा दिखा कर पथ्वी को गोल बताना 
तया पथ्वी.की -सखायासे चन्द्र यहण बताना यह. 
द्रोनों वार्त खसम्भव ईै। 

, किद्ध--जो खक. गोला ९० फीटके प्यास का 
पयिषी पर धरते है तब उसको छाया सूयं की रोनी 
से ९ पफीटद्सी हयी पडती रै फिर उश्च गोले को, 
जितना जितना सूर्यं की मनोर ऊंचा करते है उतना 
उतना ऊचे पर जानेसखेउस गोले की दाया कम्‌. 
होती जाती है षहो तक कि बहुत ऊचा उठनेखे 
रुक विदु समान रह जाती है दस श्रवस्या कलो देख 
र मासूम रोता है कि जव चन्द्र पुयिवौ से२९०००० 
मील की द्री पर है श्रौर षां से सूयं ८ यषा ९२ 
करो सौल से अधिक हरी परहैतो चन्द्रमा के 
ऊपर पृथिवौ कौ छाया सुक विदु के बरावर पड्नी 
ष्वष्हिये पिर छाया वचन्द्रमा-को सर्यथाखी सैन कर 

सकती द { जयवा विन्दु वेरावर पड्धीजौ श्ाया 
उखे मद्गयेग घासला जो चन्द्रमा यह कैश्चि यह 
सूप ने ६9 चदे रः खस्ता दै 1- जहा सिनो कौ 


(२२१) 


११ पृथिवी प्लूमती है तव वहां दिखाई देता है अवय 
बात निररिचित हुई कि यह र२~र४्चटेतक भी होता 
हई सौ डौता नीं फ्योकि चंद्रमा की गति पृथिवी 
की चरमे बहु गुणी से भी ठीक नही होती, तव 
खतिवेग वाली चाल का चंद्रमाजो गगने 
पृश्यवी के साय दौड़ता है प्रर मदक्षिणा भदेतः 
है उस से २े२-२४ घंटे का हण दीस पड़ सकता है 
दस लिये परथिवी सू्ंके बीचमा श्रानै से 
ग्रहण पडता है यह असत्य ई । वर्यं चन्द्धयह ओं 
शरीर ही कार्ण है जो श्णास्वान्तरो से ठीक 
होता हे। 
किद्य--वादी कते रै कि चन्द्रमा पृ्यी 
कौ अदक्षिणा भें प्लमता है हस कारण जय पृथ्वी, 
चन्द्रसूर्यं के बीच खरा जाता दै तब उस फी लाया 
शचन्दुमा पर गोल पड़ती है दरस फारण धरती गोल 
है रौर यहण पड़ता है चन्दूमा धरती कीः मद्‌ 
स्षिणा देता दैये तौन बातें सिद्ध होत्पै हैःरेखाषही 
होय~माना । चन्दूमा धरती की अदक्षिणादेतारै 
तय धरती चूमती हैषा स्थिर है? 

उत्त र---षह भी श्रुमतपी रहली र दख मेँ क्ष्या 
हानि। 
हानि तो कुद न्मी नो धरती पने स्यान 
पर श्रषती रहै.तो षह रक स्थिर कै समान 
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यदि ०९ कफे सतान पडठतीदैतौ स्वदेश 
निषास्ियों फो शूर्यय्यदण दिन भें रकस दूषि पडना 
श्वाह्यि खौ भाना नहीं करी सर्ययहण होता-ईै कही 
नदी होत, यह चंद्र की दाया फो चौती पडती 
सगनना मत्यक्त षाधितदैदेखो न० ७९ मैं कि पृथ्वी 
पर्‌ श्याया रकावी की रकायी के वरावर पीडे ऊंची 
होने पर घटती जाती रै त्थकंट्र सो पृथ्वीसे 
२४०००० मील दूर ई, उख की दाया पृथ्व पर श्रधिक 
नौती हु अधिक पडे यहे पसस्मव है यदि चाहो 
तो रुक याली को पृथ्ौ पर धर करदेखलो दाया 
याल्ली के बराबर पडेणी शौर सूरज कौ तर्फ जर्यो 
ज्यो जायगी चटती जायगी । 


भावाय--सखय के परकाश्चसे राया ऊंचे चदे 
जाने पर नष्ट हो जायगौ यदि रेखा ही माना जाय 
कि चंद्रमा की छाया पृथिवौ पर चटती जाती दै 
चित्र न०२केश्रुूजिव तो यहे श्राया कि सर्वं देश. 
निवासी जो ३-४ हजार मील के फाले पर है उन 
को सूर्थेयहण न दीखना वादहिये सो दीखता ही 
यह दोष दसम रौर राता दै कि दिन्दुरूतान मे 
पटा शण विपक्ष जो पमरीका जिस मेँ नहीं 
दौखना चाहिये र दीखता है ही यदि करै षां 
नो साच्च दोसौ है दिन ९९ षंटे बाद दोताहै तो ९० ` 


( र्रप । | # 


चूमेनो दौडनां खय क्छी पदक्षिणा देना चन्द्रो धरती 
गिद्‌ चघूमतीदहै दस हये से यण पडता है, यह 
छंडेना ` स्वप्नं स्मवस्या में राज्यं संपदा का भोगना 
है कु खार भरत नही ह इस का विवेचेन नं०५ में 
भी करः घुके रै वदांचेदेखलो। ‡ 
जैसे चन्द्र्थंहण हीता हैः तैसे ही चन्दु-यीम्र्में 
श्रोने के वयग्र होता हे परन्तु दोनो ङे लाया 
पडना विरुद्ध है चन्दुमा पर धरती की दाया पडती 
घारद्ायाको वहा दिषाहै र सयं पर श्राया 
पडती वार द्या की चटादियारहै श्यं के पास 
ज्यो २ पिर्ड जायगा त्यों २ दाया घटेगौ यहवादी 
के स्वकर - है । नं० ७१ से । फिर चन्दू पर दाया 
> धरती की वह. फर पडती है तात गोल. दाया से 
पुयिवी को-गोल वताया सौर सवं याखी.वा चिर्‌- 
स्याद्र गहण पडना खाघ्ा खो यह मत्यक्त. बाधित 
ह । दाया चन्दुपिर्ड की द्धौटी पडेगी प्रौर.उस 
खी चाल दक्षिणा म वेगवान हीने मे भिनर्ठी सै 
अधिक काल तक यहण न होने देगी-- यह णडा 
का स्यान मध्यस्य युर्पोफौ व्य विचारणीयर। 
नस्बर्‌ ५९ क्रा ववचन 
सूर्य का व्यास ८६००० मील दै । 


" ' भोवार्थ---धरतीशछे. सूयं ९५ साख युनादषडा 
ॐ तग स्थिर र ^ ४ 
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परन्तु पूरी हानि तो यट रै कि बादी कतै ह कि 
षट्‌ रफ सिनट मेँ १९९० मील रूट ङी मदि 
या मे दौडती हः किर उख के खाय चन्दुमा कौ 
अदद्िणा ते बने १ अच्छाउखमे क्यौ हानि 
जसे रक र्ट चूमता भीं दै सीर चद्र मी देता 
है रेरे ही दरस कीदालतरै। रेषे हौ, परन्तु 
यह्‌ तो कट दीजे कि धरती जव-दढती है तव 
चन्दुखा उसके खाय दौडता है या नही ! यदि दौड़ा 
ई फिर उस फी चाल जैसे रुक भिनट सें धरती ९९९० 
मील घस्सी जव चन्दुसा जो धरती की मदक्षिणा २७ 
दिनम प्री कर लेता है वह रुक दिन सें घप्ती'के 
साय ९५८८४०० मील दौड़ा फिर मदक्षिणा दैकर 
दधद दिन मेश्दया १४ चार च॒ञेगा उमे चन्द्र 
की र्फतार रक सिनय् मे क्या सलाखो मीरसणीन 
दौगी ? रोगी । जव चन्द्रा की दौड़ रेखी है तव 
उख पर धरती की दाया किख समय पड़ सक्ती दै 
ऋौर ६, ६ चटे यरहंण कैसे पड़ खत्ता है जिस पर 
भो सुवे य्र(ौ । कुद विचार कर वार्ता कटना-ठीक 
होताहेष्टस कारणन तो चरती घूमती हैन चद्रमा 
अतरन ग्रहण दी दख कारण से होता है । चदि.-घरती 
को स्थिर मानौ तो चन्द्रयदणद्ो भी खकता रै 
"सह नक्शे जो वालको को दिखमेरीउनमें भी 
धरती स्थिर नदी दिखते दो द्ए कारणं घरतपीफा 


(च्छ) , ` 
चूमना दौडनां सूर्यकी यंदक्षिणा देना चन्द्रमो चरती 
के गिदं चूर्मताहै द्री से गहण पडता रहै, यह 
कहना - स्वप्न अवेत्यो मे राज्यं सुषदा का भोगनौं 
है कु शर भूतं नही है इख करा विवेचन न०५ भें 
भौ कर चुके हैः षहांकेदेखलो। ` 
शे चन्द्रयदण -हौता हैः तैसे ही चन्दु वीच में 
आने से सयय्रहणं होता रै परन्तु दोनो मे.खाया 
पना विर्दध दै चन्दुमा पर धरती की दाया पडती 
घारद्धायाक्रो वढा दिया-है शरीर सयं परूब्वाया 
पडती बार दाया. को चटा दियारहै ख्यं के पासं 
ज्यो २ पिर्ड जायगा त्यों र्‌द्धाया घटेगौी यह वादी 
के स्वक्रूत है 1 न०,.७९ मे । फिर चन्दू पर छाया 
1. धरती की. यह्व कर पडती है तात योल- दोय. से 
पुयिवौ को-गोल बताया खीर सव याखौ वा चिर्‌~ 
स्था दण पेडना खाधा खो यह रत्यक्त. व।धित 
ह । दाया. चन्दुषिर्ड की द्धौटी पडैगी पौीर.उस 
कमी चाल -स्दक्िणा मं वेगवान हौने.मरे भिन्टोसे 
ऋयिक. काल तकत -ग्रहण न होने देगी--- यह शड्का 
का स्यान सध्यस्यं पुरूषौको आवरेय त्रिचारणीय दै। 
| मनस्वर्‌ ५९ क्रा ववचन 


` सूर्म द्य न्यास ८९६०००० मीर ठै । 
* अधार्थ--घरती से स्यं १ लाख गुनायड़ा 


‰। ममर स्यिर ₹ 1 ५४... 
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परन्तु परी हानि तौ यहद किबादी कहते रै कि 
वट्‌ एक भिनट मेँ १९९० मील सयं की ग्रदक्षि- 
णा में द्लौडती ह किर उख कै म्य चन्दुमा कौ 
अदक्षिणा , कैति वने ? सच्छा उखे क्यो हानि 
जैवे एक लट्टू घूमता भी दै श्रौर चष्रमी देत 
है रेरे ही इस कौहालतर।रेेही दौ, परन्तु 
यह्‌ तो कह दीजे कि चरती जव दपैडती है तव 
्न्दुमा उसके खाय दौड्तादहै या नही {यदि द्तीडता 
& फिर उख की चाल जैसे रुक भिनट मे धरती १९९० 
` मील चलौ जव चन्दुमा जो धरती कौ अदक्षिणा २७) 
दिने परी कर लेता रै वद्‌ ख्कदिन मे घष्तीके 
साथ ९५६८४०० मील दौड़ा फिर अदक्षिणा देकर 
३६ दिन सेश्देया १४ बार घूमेगा उख में चन्द्र 
कौ रफतार रक मिनट में क्यालाखों सौल कीन 
दरोगी ! रोगौ । जव चन्द्रभ्रा की दौड रेखे है तव 
उख पर धरती कमी द्वाया किख समय पड सक्ती 
मौर ६, ६ घटे यर्हंण कषे पड़ उक्ता रै लिख पर 
भी खव ग्री । कु विचार कर वार्ता कहना ठीक 
होतार इस कारणन तो धस्ती चमतीरहैनचद्रमा 
्रौरन यह ही द्र कारणे होता है। यदि धरती 
को स्थिर मानलौतो चन्द्रयदण रो भी खकता रै 
यह ` नक्शे जो बालकौ को दिखासेदहीउनरमभी 
परते ह्र्‌ नही दिवा दो दस कार धरतीष्छा 


1 
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खरा दोय यहेहैकि पय्वी से खसंख्य मील 
दरष्जो धव तारा रै अति दूरी के कारण उस पर 
पथिकी की छाया तो ' पडती नही, 'सुर्थ-का पकाश 
प्रण रूप शे पड़ता है तय सथं की ` ज्योतिसे उख 
की मद्‌ ज्योति होने षे राधिषादिनमें भ्रुव नहीं 
दीर्ना बादहिये \ यदि करै कि राचिसेनेत्नोके 
ऊपर्श्ूपफातेजन रहने ठे दीखता रैदिनमे 
ध्रूषक्ा तेजने पर पठता रे दस कारण दिनि 
मेँ नही दीखता ! तव जहां नेचो पर सये भराय 
षा मेज न्‌ पडे रेखे स्यान वा ष्ठौठे के भीतर जहां 
रात्रि मान श्रचेरा रोय तहोंसेतौ दीखना 
चाहिये सौ दीखता नहीं! इसी अक्षार सआरौर तारे 
` भी जिन पर पृथिवी की द्याया नदी पड़ती तया 
जिन पर सूथ का मका ह रेखे मायः बहुत तारे 
राचि दिन र्मे. नही दीखने चाद्ये सैर रातिम 
खव दीखते है दिन मे.नदही यद त्मीससया ;दोपरै। 
ष्टख से यही निरधारः होता है किथचमण करती.गोल 
पयिवी नही रै ध्रुव तारो के स्थिर द्रष्ट .पड्ने रे 
पयिवी स्थिर खीर सयु-चरद! , ~ ,. 


मदहए-गरखित देष अ न> ५६ मे कट भरुक 3 
` ` (नऽ भ्रश्मे स्यं धुयिवी से ९३ लाख "गुना दै 
पौरं नेऽ ५४ से -१५ लास युना ब्रह! 


>> ~ 


= । 
“ शङ्धा--जव घरती.के गोल होने सेवा रुमने 
मे नेकः याधा दिखा चुके है1 त्व सयं स्थिर 
होना असम्भव है खरौर मत्यक्त दुष्ट सेमी वाधित 
दै, खव को गञ्नन करता ही दुष्ट, पडता है श्रौर 
यही खव कै सनुभव गोचर दै ।. इख „के स्थिर "होने 
का-वाध्य.कोई लिग नही है जिस ङे-अनुमान किया 
जाय कि स्थिर है । यदि “पृथिवी काः प्वूमना ही 
लिग.किया जायने वह पूवं सदयो बता चुके है 
सीर मकाश्वान यदार्यं द्ोा सा-भी दूरी पर होने 
से कड-दखोटा दीख पड़ता है । यदि गणितक देखा 
जाय तो ८३०००००० मौल कौ ` ट्री पर ' तिष्ठता 
सयं, पण्वी जितनी "बङी तुमने मानी है उतना 
भी नहीं हौ सकता तब ९१ लाख गना कहना . पस~ - 
सम्भव हैःश्मौर हूर दहौने पर यदि तुर्हरि कथनसे 
जव द्धा दीखना ही इष्ट किया जायतो प्रातः 
काल रमे सूयं नो. लगभग ४००० मील ` पथ्वीःखे दूर 
हे वद खाकाणमें खतिबड़ो क्यों दौखे खैर रध्या 
न्ह काल सें निकट है तव वड़ा व्तीलना चादि ख. 
खेटा सा दीखता है तातस्य को पय्वी से ९५ 
साप्त गुना कहना (न०. ४ . मे) शद्धा को स्यान है 
. यवो (न०्द्र च) ९२ वाख गुना कने से महागर्ा 
फन स्यान रहे । 1 "^ 


द्रैपतः हे यद भी.वाधित है सयो, कि-ंल्य मील 
हसौ बताने क्तौ को दाप.की गणित वा पमान 
श्वमतै परुयिवौ पर ,वनता नही, यदि यह असत्य 
कूपन. नान भ्री-ली जाय तो भी शरुतर-लारा घ्मती 
पृथ्वौ पर त्तर, नही दुष्ट पड सक्ता जते अलति 
दूर ९२ करोड़ मौल पर जो सूर्थ बह रुक दिशा मेँ 
स्थित -नही दती खता. है । ६.5 
किञ्च--सूयं .वी तरह भुव तारौ कौ स्थिर 
फ्ना अम जनक दै क्योकि मयम तो रत्यक्त 
बाल गपुल वा विद्धानो के अभव मे सूर्य चलता 
इमा , ट्ठि पड़ता है यदि पक्ष पुष्ट फरने को रेल 
चा नाव का उदोहरण दे कर करहे,किनावमेवा 
रेल मे यैवे. को -नाव के चदान, पर पृथिवी स्त्र्‌ 
व्यीखती रै परन्तु पयिवी चलती है त्य सूर्यका 
स्त्यः दीखना सत्यार्यं ही है.यदं कटना.भी भम 
है. क्यो कि नावे श्नौररेल के चलने वा स्थिर 
होने. का अम राका जहाजो से हूर दौ.खुकता 
है ससे ही श्माका्णी जहाज से पूयिवी का चलना 
स्थिर का अस द्र हो खकता है क्यौ कि पृथ्यी पर 
नद्यै कौ पानी जीव जन्तु चलते हर चरते दीखते 
हैस्थिर रेदीखते है यह्‌ पराकाष्णी जटग्जका हेतु 
मत्यप्त रहै सो काप्ती भें यैठ कर दैर्ते रँ 
सो पथ्वी स्थिर ^, ^ स्वयः चलता 
00 ॥ ६. 
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॥ >> ) ` ०, 
, ' कादि. केन्य, दोनों नम्बर परस्र विषदं रै 
लातै स्यं -णडावानरै। , ( --- ,.' ल ५, 
„. रुक सतयलुययी दो तरह कटने वासो में कोन ' 
खा वन्न खत्यायं माना जायःच्यैटी खी गरित 
सतासो क्रयोडो, सौख का अतर न ~ 


~~~ 
~+ ~ ॥ 


-नस्बर ४२ का विवेचन । . 
सूर्य की तरह श्मौरः भी तारे स्थिरं सनौर परि 
धारोकेकेन्द्रहैं। ' ` {77 * 
मावाय--जैखे खयं स्थिर तैसे धरवतारे स्थिर द । 
' "शड्धा--भवतारा जिख को हम स्थिर देखते 
है वह वादियों के- वाधा करने धालारै श्यौ क्कि 
जय पृथिवी प्ूमती ' है तब स्थित पुरूषो को' वह ` 
तासा स्थिर नही दौखना चाहिये जैसे'सर्य स्थिर ₹, 
शमर स्थिर नदीं दीखता । मातःकाल अन्य दि्ण~ 
म्म मे दीखता है खैर सन्ध्यां खमय पन्य दिष्यांसों 
में दीखता ई, सैके ही प्रुवलारा राचि'मे भयमपंटर 
भे श्नन्य दिम सीर चतुर्थं पहर सें अन्य" दिष्णा, 
में दीखना चरहिये क्यों फि वहं (ध्रव तारा) स्थिर 
पीर श्यी अचिस्थिर है चह्‌,अयम दोष 1 
यदि यदं कोद्र कटै क्ति भ्रुव तास वहु द्री 
पर (प्रस्य भील) है जिससे रुक्रलरफ़ धय स्प 
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दरीसना.है यह भी.वाधित है ययो कि अखल मौल 
हसै बताने करी- कोटर नाप की गणित वा पैनाना 

श्रमती पृथिवी पर वनता नह, -यदि यह्‌ श्रुत्य 
कल्पना भान भी -ली.जायतोभी भ्रुव तारा प्र॒मती 
पृथ्वी पर स्थिर नही दष्ट पड़ सक्ता अंके परनि 
हर ९२ करोड़ मौल पर जौ सूर्यं वह रुक द्िष्णां 
स्थित , नही दीखता = 
किल्च॒--सूय. की तरह शुव तारौ कौ स्थिर 
कहना ` अम जनक है क्योकि मयम तो अत्यस्त 
बाल गोपाल वा विद्धानो के श्रनुभव मे सूर्य चलता 
खरा. हृष्टि पडला, है यदि पक्ष पुष्ट करने को रेल 
धा नावं का उदोहर्णदे कर कर्है.कफिनावर्मेवा 
रेल भें वैठे, को नाव कै चलने पर पृथिवी स्थिर 
 दीखती रै. परन्तु परथिवी चलती है तव सूर्य का 
स्थिर. दीना सत्याये ही है यह कहना भी म 
है क्यौ कि नादकेश्ैररेल के चलने षा स्थिर 
होने. का अस श्माका्यी जहाजौंखे ह्रदौ ख्कता 
है तैसे ही श्राकताष्णी जहाज से पुयिदी का चलना 
स्थिरका्म द्र हो ख्कता है क्यों कि पृथ्वी पर 
नदी क्ये -पानी जीव जन्तु चलते हुर चरते दीखते 
ह स्थिर "र्‌ दीखते हयद्‌ श्राकाणी जरण्ञकफा हतु 
त्यत है सो प्राकाश्णी जहाज में यैठ कर देखते ई 
तो, पृथ्वी -स्थिर दीखती दै, तच दूयं स्वय' चलता 


(२६० । 

टो गया, क्यों कि वाद्य ने पथियी कौ चलती मान 
कर सूर्य छो स्थिर माना ह इस के परीका करने 
धटो ऋअकाध्वी जहाज फा हेतु स्पष्ट है मत्यक्ष स्रवा 
धित है, यदि दख मत्यक्षदेतु खे पक्ष टृटना जान 
यह्‌ संकरू्प खड] धर. कि कि स्यिरप्राकाशणी 
जदाज भी साय सखाय द्ुभता है यह कहना ठीक 
नही है, पृथ्वी तो पूर्वं मती मानी है आकाशी 
जहाज पश्चिम शमादि सव दिष्ास्ों को शूमताहे दस 
पर सी यह करै कि वाययुमरुडल माका रै पथ्वी 
के ख्व तरफ वह्‌ शाका जहाज को 'पयिवी के 
खाय ले जाता ईय संकल्प ठीक नही, जो श्राकौश्णी 
जहाज परीक्षा का स्यान र्था बह पक्षसाधनको 
हेतु बनाया वह्‌ भी वायुमंडल की परीक्षा कल्पना 
हौने से श्सस्भव है देखो नं०९२मे इस लिये व्यय 
क्यों अम" करना कि पथिवी चलती रहै आर" सूर्य 
स्थिर है) घ्रव तारेको भी स्थिर माननाण्डा 
का स्यान दहै क्योकि जैसे सूर्य को स्थिर मानादै 
सैसीदही श्व को स्थिर -माना है, तब श्रमती हु 
पृथिवी पर शय पूरव से पचिम ठे चलता दीखता 
हे तैसे हौ खन्धा समय ध्रुव उत्तरम, दिखार्द देता 
हे इष विये ख्येरे के वक्त पृयिवौ -केःदेषखने वार्यो, 
षे-लता दुखा दषस दिखामे दीखना बाह्धिये 
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क्योकि पृथिवी रूम गर्ईखो दीखता नही रै दष 
ये ण्डा का स्यान प 


= 1 ~ 


४ 





नम्बर ५२ का विवेचन। .., 


, सय खक बड़ी गद्‌ ई आर जमीन से-१२ लाख 
गुन है! 
द्धाय नं० ५४ नम्बर कै विरद्ध ह, क्योंकि 
उसे सूयं ९५ लाख गुना माना हे! # 
दषः कारण अहण करने योग्य नही है । ध 


-~------ {1 ~ 


नं० ५ का विवेचन । 
सयं पृयिक्षी से ९५००००० गुन है! 
शद्धा--यदि ९५००००० युना दै तो द्रसरे दी 
संत के अनुयायौ नं० ५३ में ९२००००० तेरह लाख 
गुना बनाते हैँ किस कौ -वात खत्य सानी जाय! 
ज मन से संकल्प कियासो लिख दिया; गणित 
मेतो९ स्क. गुनेका अन्तरभौी वाधिते दहै) तव 
२००००० गुने का आन्तर लिखनं क्या -बसको 
का खेल नहयी.है { गणित के सन्मुख इतना खरतर 
पढ नही सकता । क्योकि वहं तौ सत्य वौदिथौंव्ी 
यान्य सत्य रूप काट खक ' दप रै \ "यहां २०६३०२० ` 


| 
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हो गया, क्यो कि बाद्यते युयियीकौ चलती मान 
कर सर्य क्रो स्थिरं माना है इसके परीका दारने 
कौ अका्फी जहाज का हेतु स्पष्ट ह मत्यक्ष सया 
चित है, यदि इश्च त्यक्ष दहेतु ञे पक्ष द्ुटता ज्ञान 
यह्‌' संकल्पः ` खड़ा करं कहै कि स्थिर प्नाकाशौ 
जहाज भी साय खाय श्मता हैः यहे कहना ठीक 
नही है, पृथ्वी तो रवं प्रुमली मानी दै -साकाशौ 
जहाज पिम शादि सव दिष्णासयोःको षूमताहैद्रस 
पर भी यह करै कि वायुमर्डल ्राकांमे रै पय्वौ 
के सधं तरफ वह श्याकाश्णौ जहाज को” पयिवौ'के 
स्य ले जाता है यह संकल्प ठीक नही, जो श्राकोष्पी 
जहाज परीक्षा का स्थान यां वह्‌ पक्षखौधनको 
दैतु षनाया वह भी वायुमंडल फी परीक्षा कल्पना 
होने से श्रसस्भव है देखो नं० ९२ मे दख लिये व्ययं 
क्यो. भसम करना कि पथिकी चलती रहै समीर भूयं 
स्थिर हे! ध्रव सारे को भी स्थिर मानना ण्डा 
का स्यान है क्योंकि जैसे भर्यको स्थिरं मानादै 
सखी दही.धुव को स्थिर माना दहै, तब शरूमती हर्द 
शृिवौ पर सर्य शरव वे पश्चिम को चलता दीखता 
रै वसे ही खन्धा ससय ध्रुष.उत्तर्मेˆ दिखा दिल 
दे देख लिये ख्वेरे के वक्त पधियी -फे देनेवाल 

षतो दलर्ता टसा द्ुखरी दिष्ठा मे दीना बाहिये 


( ९६१1 


९९१० भील दौनी रै ककिर रेखी अचिर व्यर्धस्था 
असर्यकी दूरी षारष्वाई किंस रीति खे जानी जार्य 
चिव पर पौर एषस्मव वार्ता किस्य भी पाध 
चन्दे मे ९०००० सौल लिरा की. तरफ दौड रहा है 
पिर रेषे चर प्रथ की हती काना करनीं 
शौर दृटीकी नाप मैं क्ौौणा वनने से नाप दौोती 
वैतान सिसी विकीरवानं केहदय मेँ श्रवेध्यं फर 
सकता है --फदापि नही ॥ मीर भी कौर कारिण 
कहा जाय तौ पह भी पिचारं करने से भगजनक दी 
वीता उहरेगी वातै सूयं पतो पृथिवी सेः ९२००००८० 
मौले टरं वेतानां शेदभो का स्यान ई कयौकि विख 
किताव जँ हरी २ करोड की लिखी रै षो क्यौ 
लिखी जातीं ? गिति से नाप में ७२०००४८० मीलका 
कर्क कटने क्वे? मरित लंड का स्याल ई १ दष 
कौ कारश यैह मासम होता इ किं मन माने' खंकर्पो 
से, जिनके मन मे जेष्ठा प्रयि वहं सिख दिया ! यहां 
फो कहि कि पहेले दतन्य ही सुमन्तिमे अया याः 
व॑ह दह्िलं दियां पीद्धि सखधिकं समभ मे समाने 
से .-पधिक् किख दियः दस मे स्या दानि हूर्द 1 
दनि तो विचार किये बहुत रैक्यों किदन 
येना भँ सत्यतां नेरी रही खणे करीरं किसी ने 
अविक लिप दिया तो निश्चय न रोने धे किणेश्ती" 
अतौति क्री जायगी ? 
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दो दो लाख शुने फा संतर कनां ` किखी गरितश्च 
के ददयस्यन होगा 1 दस कीर `य लिखना 
वऋमसम्भव है । गणी 

सर्य तारों से खये दोटा.हैतो भी प्रयिवौ से 
९१५ साख' शुणा है सौर दखवर्मक्र््ो सेः भिलें कर 
५०५ गुणा है । यंदि पमे परिवार (6618 5८णा) 
से मिल कर ५०० गुणा लिखा रै तो वाधितं है क्यो 
कि .नं० दपु से सोलर सिष्टम श्रयं "है तव सूर्य 
उन से ५०० गना रीस है पीर यदि तारे सितारे 
यदौ से' ५०० गना लिखा है तो प्रत्यन्त वधित 
क्यो कि तारे सितारे यहश्रनन्त माने हैँ देखो नं ६९ 

इस लिथे दोनों मकार बाधित होने से उत्स 
वार्ता वाधित रै! 


न०ष्द्ट्‌ का {वत्रचन. 
पृथ्वी का. फला, सूयं - से ९३०००००० मील्‌ 

द्यौ षा ऊंचाई पर है. ~ 
शद्धा-द्सी खर ऊंचाई की "नापरो सकती 
है, परन्तु दरी, पर भंडी गाङ़-करः.उख-में खमऊोन 
मना.कर गणिन से दूरी वा-ऊचार्द्‌ मालूम. करी 
जातौ -है वह -सव-र्तियर -जमीन पर- पौर ल्यिर 
पदां कौ, सी जानी नोती है +-यहांन तौ, जमीन 


~>, ` स्ल्यिर क्योकि खक. सिनट मं ९०७ मील प्रुमती 


९९१० मार दडनाो हं फर रेख अथिर व्यवस्थया 
भे सयं की द्री वाऊचाई कि सीति ञे जानी जाय 
जिख पर मौर पखसस्भव वार्ता किसर्यभ्मी श्राघ 
घन्टे मे ९०००० मील लिसा क्री तंरफ॑ दौड रहा है 
फिर रेषे चर पदर्थो की द्री का नाप करनौं 
शौर दृरीकी नापमें कौं वनाने शे नाप होती 
वैतान किखी विचास्वानं के हृदयम प्रवेशं कर 
सत्ता है -- कदापि नही ५ सौर भी फौई कारेण 
फा जाय तौ षह भौ विचार करने से अगजनक दै 
वीर्ता ठहरेगीी तातै सूरय को पुचिकी से ८३०००००० 
मील दूरं वतानां शड्ाकास्थान रहै क्योकि किरी 
कितव मेँ हरी ९२ कंसोड की लिखीरैषो क्यों 
लिखी जातीं ? गेखितं से नाप मे ७२०५००८० मीलका 
फकः कर्टना यये गणित लडको का ख्याल है { दसं 
का कार्ण चैह साक्लूमे होता है किं मन सोने शकरू्पों 
चे, जिनके सन मे जषा श्राया वह लिख दिया! यहा 
कौ कहै किं पडले इतना ही खमक्मे श्राया था 
वंह ˆ लिंखं दिया पीदे अधिक समभे मेँ श्माने 
सँ; प्रधि" लिख दिया ईस में क्या हानि र्द! 
सनि तो विचार किये बहुत हैक्यौकिदोर्नौ 
वर्चनो ओँ खल्वेता नही रदी खे गरि किरी नै 
अधिक ललिखदिया तो निध्यनदहौने षेकिंसिकी 
अतीति करी जायगपै ? 1 


+) 


„क 


टो दो लाख गुने-का अंतर कनो -+पकिखी गणितीनर 
कै हदयस्यन रोगा) इस क्लार्णं यह लिखना 
म्मसस्भव रै । 

सथं ,तारों मेँ सव डे खोटा.हैतौ नी पृथिवी से 
९५ लाख गुणा रै सौर सबःर्नक्र्घो से भिलं कर 
१०० - गुणा हैः! यद्धि अपने पंरिवार (8०17 अण) 
से मिल फर ५०० गुणा लिखा है तो वाधितं है क्यौ 
कि' नं० `दश. सें खोलर खिष्टम श्रसंख्यं हि.तय सूयं 
उन से १०० गना कैसे हे श्छीर यदि'तारे सितारे 
यह सखे ५०० गना-लिखा है तरो श्रत्यन्त वाधित दै 
क्यों कि तारे सितारे गद्खरनन्त साने रै देखो नं ६९ 


1 


च 


इख लिये .-दौर्नो मकार- बाधित होने से उक्तं गे 


वार्ता बाधित हे। र 


नं ०६५९९ का विवेचन 


„ पृथ्वी का. फुसला -सूय - से ९३००२०००. मील्ञ. ' 


दयैवा ऊंचाई परडहै।.. ~  , - ,-- 
डा द्रूसै श्यौीर ऊंचाई की नापदौी-खकती 
है, - परन्तु 'दुरी- पर डी, गाड- कर- उस से ससकोन 
अना करर ,गणित,-.खे द्रुरीःवा ऊंचाई मालूम-करी 
जातौ है वह्‌ -सखव.-स्यिर -जमीन पर आर स्थिर 
पदाय कमै, सी {जानी जती. हैः) यहां नतौ जमीन 
~` स्थिर क्योकि रुक-मिनट से ~ ९०० मील श्रुभती -है 


ए 


(२४१) 


९९१० मौल दौडी रै रर रेखी ऋखयिर व्यवस्या 
मेँ शयं री द्रूसी वाचार किस रीति चे जानी जाय 
जिस पर पौर श्रसम्भव वार्ता किस्य भी साधं 
चन्टे मे ९०००० मील लिए की तरफ दौड स्हारै 
फिर रेषे चर पदर्यो की दसी का नांप करनी 
छर दृरीकी नापे कौर वनाने सेनाप होती 
यैतानौ किसी दिखास्वान के हृदयम शवे कर 
सकता है {कदापि नरी ५ शऋषीर भी कोर्ट कार्णं 
फा जाय तौ पह भी विचारं करने से भयजनकं हयै 
धर्ता ठहरेगी तात सूर्य फो पृथिवी से ८३०००००० 
भील दूर वतना शेद्धाका स्यान है क्यौँकि किसी 
कताव सें द्री ९२ करोड फीलिखीरैसो क्यो 
लिखमी जती ? गणित से नाप सें ७२००००० मीलकी 
फक प्तटना क्ये गणित सडको का ख्याल है? दसं 
काः कारणं यह मालुम होता है किं मन माने सकल्पं 
खे; जिनके मन मे जषा श्राया वह लिख दिया । यहां 
कोर कं कि पटले द्तना ही सखममे' श्राया या, 
वेह लिखं दिया पीले अधिकं समभ में शरान 
ञे अधिक. लिख दियो दम में क्या हानि हूर! 
हानि तो विचार कि बहुत है रकक्यौ कि दीनो 
बवन मैः चत्येता नही रही खगे पीर किसने 
अधिक तिख दिया तो निश्चय न रोने से किकी" 
अतीति करी जायगी ! 


(२३४ ) 
दस कारण असत्य अलाप की गतीति विद्धानों 
फो कैसे सुचि क्या कारणङोय? . . 


यदि सर्य-को स्थिर सानो जाय जषा कि 
सालक कौ स्कूर्लो मे पटाया जातादहैवाउ्ख कौ 
यन्त्र द्भारा दिखाया जाता हे तव तो सश्मव मान 
भी लिया जाय परन्तु जव सूर्य साध चन्टेमें ९०००० 
मील दौड रहा है तवतो उस की मदक्षिणार्मे 
पृथ्वी दौडती कहना असत्यार्य है क्यों कि दौडते 
सयं की अदक्षिणा देना असत्याय हे । यद्िणा 
(चारौ तरफ श्रुमना) तव हो खकती है जव सयं 
स्थिर होयजच सूर्यकी चाल सति वेगसे है तब उसकी 
्रदक्िणा देना असम्भव रै खर सय कौ, आकषण 
पक्ति से पुथ्वौ के श्रमे की भी असम्भवा है क्यों 
कि श्नाकषेण शक्तिःरक शलाका के समौन सूय 
मे है यदिद्रस मे कुद गडवड रहै तो, श्राकषण 
भक्तिर्मे भौ गड़बड़ दोती रै इष कारण राकपण 
त्ति नो. खरे न्यूटन ने खड्करूपौ है उस की-वाधा 
दिखा चुके ई इख कारण सर्य का चलना श्रौर 
पुय्वी का प्रूमना परस्पर विरोधी है परौरसूय की 
ष्वाल काति वेग खे कना विलस्तोौ से माकाश 
अता न्ना ऋसस्भव हे । ् ~ 
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~ € { ण्द५्‌ 
' नं० ५६प७का विवेचन । 


शृर्भ परिवार सहित लिरा तारे फी तरपा चट 
मे ९०००० मील की रछ्ार से जारहा रै) 

शद्धा--पदले बडे वडे परिम ज्योतिपिर्यो ने 
सूयं को स्थिर माना या तत्पश्चात्‌ सरन्छूटन ने 
कपण शक्ति के मभावसे घूमना माना तस्पात्‌ 
भिर्टर हाल ने चरता माना! जव रम यह विचार 
करते है कि तीनो विद्रान्‌ पिमी विद्यामे सकय 
रक अधिक या परन्तु न मालूम फि इनके परस्पर 
विष्रवाखक्यो विरुद्ध दहो गया? दससे यही निर्धार 
होता है कि इन्होंने कुड दूस्दर्णी यन्नो केद्भारा 
मन साने उकल्पो खे चाहा खे रिख दिया श्रीर्‌ 


£ गोल भ्रमण करती टु पक्ष का पष्ठपात करते रदे 


परन्तु उषकय चुचियों परध्यान नदिया इसी कारण 
मन विरोध हुखा-स्रव इसके विवेचन मे ठम यदीं 
शद्धा करते है । वह यह है -- 

जय सूर्य लिरा की तरफ श्माध घंटे मेँ ९०५०० 
मील दौड रहय है सौर लिख्की मदक्षिणा के लिप 
पृख्वी करी चल शति वेगवान होने ञे खाधचटेमे 
४३०२०००० मीन हुई जव इख सौति ठे सूय लिप 
क्ती सर्फ जाने मे पय्वी एतीडटती है म्पीप्ठय पृध्वी 
प्रो ३६५ साधिक्रदिनमेसय `फीी म्रदस्िणा देर 


( २३९) 


दै तव उक्त दिनों मेष्यो तिरा क्ती तरः कितने 
सील गया मौर पृथ्वी म्दक्षिणा समे स.य साय 
वद उन तरफ कौ मद्क्षिखा सकितने भील 
दोडी १ इष दौडको न विचार पथिवीको षं 
कम म्दक्षिणा देती हेश्रौर चूमती भी दै कना 
किव दरिद्री फा सनोराज्य कल्पना स॒सर्भव है, 
जव पुथिदी काच्रमना मरौर दौड़ना खषस्मव्र दै 
तव सयं सिरा की तरफ दीडता कपे सक्भष किया 
जाय १? यातत छ्सस्भव रै । ५ \ 
जं ४८ का विवेचन 
सूं के परिषारके यहो का नक्ता देखो से 
-५७ मेँ । 
्णद्धा--ये रप्र सृथं अपने परिष्ार सहित 
खवः ओ मै ९९ सौरी तेज चालसे डेल्टा 
सायसी तारे की त्प जा रहा दै उख खरी, तीखरी 
परिक्रमा से पुथिवी जिस पर ज्दोतिषौः देष्णी 





, 


विदेणौ भीजा सहे ईबड़ी बडी द्ररु्द्णी दुर्वीन्तिं , 


से श्लथ परन्तु द्ठी खौलर सिष्टम (§णाप §फक्ध्मण) 
ष्ठी देष भाले उन कपी बुद्धि काय चीं रूरतीं 
क्यौ क्कि प्सरो मील कीः द्री पर तो. नैपच्छ्रन है 
` उष-से,भ्द पगे केतु प्रौर उर्वो के, सिवाय ३०० 


(२१५ 3 


प; ५ ४३ न, ५ 
अहो मे भी श्रयं का परिवार अघस्य जगत मेद 


जय स्स पृथिवी परः हरदश्णीः द्र्वीैन से देख कर 
चिद्धन मैपच्छन से श्रागेकेतारेकोनदेख सकते 
ञौ विः छतयसित हे त्वह श्रागे कौ चले इर 
पीथे कि खव्ञ्य नीलो पर हषर तीसरे श्रादि 
श्वस्य सूर्यो फोवा उस कै परिवार फो दीशेदैख 
सक्ते टै जा जि शस'स्य युखित अख"ल्य मीलो पर 
जाने गये ₹हदेखो स्टोरी पठ ४३९ मे सस्य श्यं 
परताण दे यह्‌ सवं सर गदन्ति सड्धुल्पो का तसाश्णा 
ह निर्धार रूप नही । 


नं० पूरका विवेचन 


>~ खोलर खिष्टमकीद्ररी परिद्विमण कलादिका 
"वयोरा जौ ०५० मे दिखा चुके दै। 
ङ्का---यह भी विवेचन न० प्पे सण 
ताक्षि सन चडल्त सकल्पो फे विषय होने से मध्यस्य 
पुरुषों के यण होने भें महा ण्डक कपा स्थान है! 


लं ० ६०-का विवेचन 


| च्द्रमा मे ऋरत्तिस्रूयंसे दोसर 
--यह कहना वाचित है क्यौकिस्ुय षी 
किप उष्ण रूप है श्रौर लिख पर पडती ईषद 





[र 
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(२१८ ) 


भी उष्णसूपरहो जाता ड तव चन्द्रमा ऊष्ण ङ्प 
क्यों नही ह! न० इन देखो चन्द्रमा सें ज्वाला । 
मुखी पाड वहुत थे दस लिये चन्द्रश्या कु तो 
पटाडों की गमप से वा प्रमने से गर्मी धटी है दष. 
छारणसे, गरसया ही, फिर शयं की किरिएयै से 
प्मीर भी धिक गमं होने पर ति ऊष्छ हौनो 
चाहिये था, छव व्योठ्डादहौं गया { समैर्सूयमे 
से नित अति गर्मी ख्व होती रहती रै तिस पर 
भी ठर्डा न पडा, यह विरुद्ध कथयन कैसे प्रतीत 
करने योग्य दोय ? विनादहेतु के चाहे जैसा संकल्प 
कर सेना चन्द्रमा की नाद पकपातियो क्तौ 
आानंदक्ारी होता है शमर भध्यस्यों फो सूयं षीः 
नाद्र सताप करने वाला दहै! ४२ 
किञ्च-यदि चन्द्रमा मेँ क्रांति नदीहै सुय. 
धी क्रांतिसे क्रातिवानरोतारहै तौ राशिसे चन्द्रमा 
को पृथ्वी कभ अदक्षिणा करते खमय उस (पृय्वौ) 
फी श्राड खे उख (चन्द्रमा) छी क्रांति चट सकती 
है परन्तु जब चन्द्रमा दिन मेसूर्य फे खामने तिष्ठ 
र्हा दे जिसका पुथ्वौ'खे कु, सस्वन्ध नहीं तव 
च्वंद्रमा सवं सत्यो नदी दष्ट पड़ता {षा जब माखकौ 
शुक्त पखमासी को श्रय से श्रषिफ दह्र होने पर 
आधिक काति सरीर माखकी षदधी -३कोसूर्थके 
निकट खाने पर चंद्र फी नून क्रति प्सा होना दव 


= ( २९९ ) ~ % ९ 


- निद्रचय किया जायि वंद्रमा क्रांति रहित द मौर 
शयं की क्रांति से क्रांतिवार्‌ होता ह-यह संकल्प 
माच वार्ता भांति सूप है, 


` किच--षूयं फी किरणों चे कडे २ पाड श्रीर 
प्यीत के स्थान भी तद्चायमान हो जाते § अधिक 
क्या लिखें ्रात्णी शीथे वा पत्थरों वे प्रभ्नि के 
लग्ती है रेख महा ऊष्ण सूर्य की किरणों खे चंद्रमा, 
रेखा श्णीतल हो जाता है कि जिखके योगं से चद्र 
क्रांतिमणियो से पानी भरने लगता है प्रयवा तीक्ष्ण 
दाह के करने बोले ऊष्य पदार्थ भी श्णीतल हौ जाते 
~ ई । भलाये श्रयं फी ऊष्ण किरणे केसी जिनके 
योगसे चंद्रमा शीतलो जाता है देखो न० ३०१ 
रेखा विरुद्ध रूप आरचर्यजनकं कायं किसीनेन 
सुना रोधा रेषे हितुर्मो को शटा का स्यान क्योंन 

` खमश्ता जाय ! भला वादियों के रेखेहेतुन रोते 
तो चला स्थिर पथ्यो को सुचसला भसती कैसे 
अनाते १ आर गगर खचर श्रादि है खार्थिकनाम 
जिस फे रेसे सयंकोजो निरन्तर गगण मेंअमण 
करता है स्थिर कैसे बताते { परन्तु चन्द्रमा जो 
स्यः सी भत्ति न गगण मे अमण करतार माना 
यह उस परबड्यीषुपारीजो उखके स्वभावको 


ल~ पाटा ! 


1 


“ {३४५}. 


इस कारण उन्त देतु अराति रूपरै 1. .- 
किच--चंद्रमा"यृख्वी के चासो तरफं मर्ता, 
है तव पथ्वी बौीवमे श्रा जातौ है'उ्. वत्तं चदुमा 
पर जितने २ सख्य पृथ्वी की चाया पडती है उतने 
उतने स" घ्थाभरता रहती है रौर जब पुण दाया 
पड़ती है तवकद्रमा विलकल नहीं दीखता रहै खरीर 
जघ समने मँ उस (चन्द्र) पर दाया नहीं पडती रै 
तव धरुण दीखता है खगे के चित देखो । यह दण 
समरीका वा उच के पृष्ट भाग दिन्दुरुतोन 
मे राचि समय दैखनौ - चादि परन्तु 
परस्पर दोनो देषणो ने विरुद्धः पनी चाहिये 
खौ पड़ती नीं है तव पृथ्वी का प्रूमना शरस 
भव दहौता ई श्नौरद्धिनिमें चदुमा का कोई सम्बध .- 
पृथ्वी की आड से नहीं है क्यौ कि न०४३ मे स्वील 
है ॐषे पथ्वी ख्य की मदक्षिणामे स॒वं को प॒मर्तीं 
हे वैसे दीं. चंदुमा परव कोध्रूमता हे इख कारण. दिन 
में प्ूवं स्थितिजोस्य उस कीः किरण चंदुमा पर . 
पड़ी तव हिन्दुस्तान से मनुष्यों को चंदुमा दिनम 
खदेव इकखार दीखना चारिये र विपक्ष में अम 
सका वले. मनुष्यो को -दिन्दुस्तान से विपरीत 
दौखना चाहिये वर्योकि दिन्दुस्तीन से शमरीका 


“ चुय्वी दे विपदा भायै है ऋरौर चन्द्रमाः दौनों 


(२४१ } 


दे्णौमेंदिनया रात्रिम रकखादीख पड़ता रै कुष्ट 
श्तर नही-दससे स्पष्ट हौतादहैषि न च दुमा 
सुथ्यी की यद्क्धिणादेतादहैन सुर्य की सोणनी से 
अकाशाद्‌ होता हे 'किन्तु स्वय क्रांतिवान्‌ है। 


~ किञ्चु--चन्द्रमा मे रोनी सूय चे होती है 
यद्‌ कहना बाधित है क्यों कि चन्द्रमायदि श्वीतल 
रूप वफ खा माना जाय तो सूर्य की ऊष्ण रोनी 
येः लगते ही पिचलकैेजलसूपहौीकरनष्हो 
जाना चाहिये शरीर कठिन रूप जेखा पत्थर रेखा 
साना जाय तो सूर्य की ऊष्णरोशनी से उमरे 
शधि डनी चाहिये रचे तशी पत्यर सेउसषफी 
परति ऊष्ण होनी चाहिये सौ रै नदीं चन्द्रमा 
त्यक्ष श्छीतल है य॒य मत्यक्त ऊष्ण है ताते विरुद्ध 
कार्यां कै देखने से माकम होता है चन्द्रमा शीतल 
किस्ण धारण करता रै आौर सुय ऊष्ण किरण 
धारण करता है सूय से चन्द्र में द्राति होती रहै 
यह खम्भष है यदि खपनी' पक द्ूटृ करने को यह 
यह कि चन्द्रमा क्रांति धारी दै तो रुदैव क्रांति 
याद्‌ क्यो न रहै? जब उर पर पृव्वी कौ द्याया 


पडली द तव काला दीखता है म्पीर जव सूय कौ 


किरण पडती ई तव रोनी देता है यट दसी 
जाति कैः परमाणु से बना रै । यह 


#. ॥ २६० | ~ 


दरस कारण छन्त हेतु भाति स्प 
सिच~-चद्रमा पृष्वीः के चारतो तरणं शरूमतां 
है तव पृथ्वी बौचमै श्रा जातीं है'उं वक्तं चंदं 
पर जितने २ खश्च पय्वपी की दाया पड़ती है उतने 
उतने अश प्यामता रटतीं है आर जब एका.खाया 
पडती है तबचंद्रमा विलकलः नहीं दीखता है मीर , 
जव चमने भँ उखं (चन्द्र) चर दाया नीं पड़ती 
तव परणं दीखता है श्नगेके चित्त देखो! यह्‌ दण 
अमरीका वा उख कै पृष्ट भाग हिन्दुस्तान ' 
मै राचि समय दौीखनौ चाहिये परन्तु 
चरस्पर दोनो देण मे विद्ध पडनी चाहिये - 
खौ पडत्री नहीं है तव पृथ्वी का च्रूमना शरश्च 
मव होता है ओर दिन मे चदुमा काको सस्वंध.-- 
पृथ्वी की श्रा सै नदी हे क्यौंश्ि न०४्द्‌ यें स्वीक 
है जैषे पय्वौ खयं की मदक्षिसामे सूवं को शूसती 
है वैसे हौ चंदुमा एवं को श्लूमता है दखकारण दिन 
भं प्रुवं त्थितिजौोखय उख की किरण चंदुमाः पर 
पडी तव हिन्दुस्तान मे मनुष्यों को चंदुमा दिनिमे 
सदैव इकखार दीखना चाद्ये सौर विपक्ष मे सम~ 
सका बाले मनुष्यो क्तो -दिन्दुरुतान खे. विपरीत , 
दीखना चादिये क्योकि हिन्दुस्तान खे शरमसैका 
* पथ्वीके.विपपभायमे रै पीर चन्द्रमा दीनो ` 


{ २१ ) 


देष्णौमेदिनिवाराच्िमे खकसादीख पड़ता है वुख 
तर नहीनदससे स्पष्ट होतारैकि न च दुमा 
पुथ्यी कौ मद्क्षिणादेतारहैन सर्य की सोनी ते 
मसिप्वाक््‌ होत है किन्तु स्वय क्रंचिवान्‌ है। 


किश्च--चन्द्रमा मे रोणनी सूर्य खेती 
यह्‌ कना वाधित है क्यो कि चन्द्रमा यदि श्णैतल 
रूष वं सा माना जाय तो सूय की ऊष्ण रोनी 
फै लगते ही पिधलकेजलरूपदहोकरनष्टहौ 
जाना चाहिये सआरौर कठिन रूप जसा पत्यर शेखा 
साना जाय तो सूर्य की ऊष्णोनी से उपरमे 
मशि कडनी चादहिये रेपे प्ातश्णी पत्यर से उसकी 
~ ऋति ऊष्ण होनी चाहिये खो है नटी चन्द्रमा 
त्यक्ष ्णीतल है सूर्यं भत्यक्ष ऊष्ण है तातै विरुद्ध 
कोर्यः के दैखने से मालुम होता है चन्द्रमा पीतल 
किरण धारण करता है सरीर सयं ऊष्ण किरण 
धारण करता ईह सूर्य से चन्द्रजे क्रांति दौती रै 
"यर असम्भव है यदि खपनौ पक द्रूढ करने को यह 
क्रि चन्द्रमा कांति धारी दहै तौ सदैव क्रांति 
वार्‌ क्यो न स्ट! जने उष पर पृथ्वी की दाया 
पठती है तब काला दीखतो रै म्पौर जव सूय फी 
क्षरण पती है तव रोण्नौ देता दे यद इषौ 
साति कि परमाणु ठे चना टे । यट कहना 


[ 


दैः 


{ २४० )} 


चिना पिचारे है क्यों कि परमाणू जो शतस होते 
है वह उख के योगसे उष्णो जाते जो .सद 

दे ्ठके रै द दी खम्भव होता है-यदि पृथ्वी 
कौ द्याया का इद्र कर पक्त को ठीक करे यह 
यक्षपात डैदेखो पास की कुष्णपक्षसें ९ से लेकर 
९४ तार्‌ पृथ्वी पर दिन भें स्य भी दीखता 
है शरीर चन्द्र भी । पृथ्वी तीसरी है ह दोनों खे 
अलग लिख परसेहम क्या देखते ईैकिस॒य कै 
सामने चन्द्र मे नित अति ६ भाग श्यामतां बट्ती 


जाती हेय्दि पुष्धी क्री द्धाया से श्यामता बहती 
खीसो पृथ्वी हमारे चैरोंके नीचे जुदी रै जिससे 
चन्द्रमा व॒ सूय की श्माड़ रा कुद्ध सम्बंध नही फिर 
दिन मे चन्द्रमा क्षी श्यामता क्यो चटनी बहतो. 
दिखाई देती दहे? पृथिवीतो वोचम आड करतौ 

.नहौी मौर चन्द्रमा मे सृय के सामने र्यामता 
चटती वढ़तौ ही है । जब पृयिवौ चीच में नही तव 
चन्द्रमा की क्रांति क्रष्णपक्षके दिनोंमे स्दैथ एक 
समी रहनी चाहिये क्यों कि सयं चन्द्रमा के सामने 
पर रूप से अपनी जाति चन्द्रमाकोदे रहाट 
खो रै नरी--तातै यह कहना कि स॒यंसे चन्द्रमा 
में करोति रोतो रै महा णड्भा फा स्यन ई । 





#। 


(२४९ )} 
नं० ६९ का विवेचन 
सूर्यो कौ गणना (सुय तारे श्रस"द्यात ई ) 


` शद्धा--स्रस'ख्यात का कहना नेचो से मरत्यक्त 
नही है श्रौर उ कछारहैतु फो दीखता नही 
जिख से श्ननुमान कियाजाय स्रौर वादिर्यो ने सर्वन्न 
भ्रणीत आ्रागम आना नहीं है जिषसे माना जाय 
फिर यदे कना कि तारे खरस'ख्यात हैँ महा णड 
क्षा स्थान क्षयो नही दहै! यदि पक्ष युष्टकरनेको 
कटै कि दइसकादेतु रै क्यो कि श्राकर्पण शक्ति से 
परस्पर तारे यंभे हुए है, इस युक्ति से निधरि हुख्रा 
-कि क से रक खिचे हर हैःतौ परस्पर गणना 
` प्रतीत होने परः अरनंतानंत का कहना सत्यां ट । 


यहे कहना विना स्वसिद्धति के समभे है, तुम्हारे, 


ही यह मानादैकि पृथ्वीति वायुमर्डलर्मेन्पा 
र तारे नष्टौ जाते है तया सखापस भे टफरा फर 
द्रट जाते है यह दोनो यार्त आकर्षण से सिय 
हुई वार्ता कोनष्टकरतीदहैक्यो कि जो परस्पर 
सिच हुए उन में से सपना स्यान कोड दायु- 
मंडल मे प्राना वा प्रापशमे भिडकर टूट जना 
दोनो असभव रै दस कारा स्राकर्पंण से णिथे हु 
होने शे तासो को नन्तं सानन भनरं। 
[+ ~, 


५ 


(२४८८) 
रिद्ध--बादियों मे सर्व तो'माना नही है 

विना श्वच के यह्‌ न्षान-कफिख्य तारे श्रनंतानंत 
दहै क्या परमार प्रत. टो सकता है 7 इन्द्रौ विषय 
प्रौर दुर्वीन आदि विषय यंश के विषये जिष 
ष्ठा पारन भिसि रेसे बचन का क्ना. विना सवन्न 
कै अमा हो सक्ता रै? कदापि नहीं व्यय इस 
बात कफे कटने वाले सपने -श्िर्प्यो को यद्रा. तद्र 
कह दर्‌ उनके हृदय मे सपना खवेन्नत्व का श्रद्धानं 
करा देना वा उन फी वार्ता सुन कर कोर अभिमान 
षै पाड पर चट कर सर्षक्त के वाक्य कये-भी 
्सर्वद्ठ व्वा वाक्य बना दे, दरस सि पदर्थका 
सत्यार्थ विवेचन नही रौ उकता रहै! पदार्थ की 
सत्यता तो तब ही षास्तदिकर हगी जव जसा वक्ताने - 
जाना रोय वहां तकी वार्त कृटना । दख कारण 
चिना क्ञान के तारो को क्यार्सौ से उनंतानंत 
(खरख्यात) यताना ५ सहा शङ्का क्यौ स्यान ₹। 
-जिंख को जितना ज्ञान होता है बह उख ही विषय 
भे चरितार्य्.होता है सविषय मे नहीं, सखधिक क्या 
हिया सुप्य { जिस ने लिसदेष्य कौ मही देखा 
हैम शभ्र-किखी रीति से परिविय हसा ई वह उस 
देष कराल नी कह खता दै । 


५ 


दख फ्राए्ण तारो को सनन्त बलान अ्रंनिदे 


(>ष्प) 


किच~-रूर्यो क्ये अगपित यतानानव तौ स्थयं 
पूर्यो का परिवार ( $५1५ ® ^) श्रगणित्त वताना 
ही. पडेगा यह वार्ता कि द्वर्दणींदुरवीनादि यश्च 
से कोई बताये जैखा-कि शङघाम (4178155 ) 
सहव बता रहे है \ किख स्यानचरसि । ष्टोटीसी 
७९२६ सील व्यास वासी पृथ्वी जो कि सयं साय 
श्रमती व दौोडती है! जहां से प्नपने-स्यं का परि 
वारजिसकोब्ड़ीषे बद्धी दुर्भीनसेद्रृ्टि न्दी 
-पडता है तो वह मैने बता.खकलता, है कि सूर्यं श्र 
ख्यात रहै! र ष 
भावार्य--प्रपने रुकसूर्य क परिवारकोजो न 
देख सके रेखा पुरु कौन से यच्रकेदेख कर कहता 
दै कि सयं सख्य है । यदि करतो बट पुरुष फर 
जो षडी शखधंख्य सीलो के विस्तार धाली चिना 
श्रमती दौडत्मी स्थिर पस्वी परवैठाहौयवहदही 
पुष उन अखख्य चलते हुर सूर्यो की सख्या यत्र से 
वा दिव्य ञान से फं .खकतष है श्रन्यया कना 
महा शद्धा ष्लास्यानदै। 





नस्बर ६२ का विवेचन! 


सर्म की तट मे रुक वर्ग फुट गर्भी ९६ टन 
पोलो की गमी फे बरावर दै! ल 


(२५६ } 


~ श्रद्धा--गयमे तो यह पृथ्वी निषास्तियों का 
कथन संदिग्ध है क्योकि गर्म पृथ्वी चर सदैवं किषी 
स्यान मै रुक खार नहीं देती है तय कैषे किसी 
स्थानंसे सूर्यकी गर्मी का विश्वा कर गणित 
किया जाय । यदि रेखा न होने पर सीन भी लिया 
जाय तो न०७२े सें लिखाहै कि सूर्यं गर्मी रोजर 
खर्च होती टै परन्तु उख को भिलती नहीं रै .इससे 
वह किसी दिन ठंडा पड जायगा दसं. कारण सयं 
भें बडा पदेष्णारै 

भावाय--खय किसी दिन न्रौ जायमां 

रेसी सननांगत कलि की वाता लिना इन्द्रैः न्नान 
वालो को रक बडे कौतुक का स्यान महा डा 
का कारण है1 यदि कोद कै किबडेर द्रदर््णी . 
यचो. देख कर सिखा है सो दूरदर्थणी यन्वः वतमान 
भँ ह्री षर ठरे हुए पदार्थो को वतासक्तादेनर 
कि-पनागत कोल की ष्यवस्या कौ बला रुके) दरस 


, कारण शङ्का का स्यान होने से जन्त दतु भांति 
रूप रै । 





नस्बर.६ईर का विमेचन । 


कीं समय रेखा खचैगा जो दिन ९४०० चंदे 
का दोग । ् 


= ४ \- 
(इ 


1 


ग } 


शद्--पण्थो की अदक्षिणा ओं चन्द्रमाका 
शमय लितना लगता ₹ उतने खमयमें पुष्यी छ्प्नी 
च्रूम प्रूरौ फरेगी । 


भावार्य--प॒थ्वी बहुत चीने घमेगी उतना काल 
९४०० घंटे का रोगा छीर वह एक दिन रोया सौर 
उतने ही समय में चन्द्रमा स्म जाया करेगा ्टौनो 
खा दिन रूम वराधर होगी ! 


श्द्धा--यट धार्त अनेक दोप कर शुक्त कसे 
स्वीकार की जौय । जव चन्द्रमा रौर पृथिवी का 
सलद्च होकर एफ समय मे श्रक्ष ंवारदहोगानौ 
पृथिवी पर दिवस कभी न होगा क्योकि वन्दूमा 
स्यामरूप पयिकौ पर हर समय यहण करेगा } प्रीर 
खोट रोने फे खषब जरह प्रूयिवी पर द्याया न 
पटेगी तहां सदैव दिन रहेगा तब मनुष्यो के दिन 
ही दिन रटने से राधि शयन स्नादि क्रिया का 
अभाव दोगा श्रौर जहां राचि ही राति रहेगी षां 
खेती श्रादि केन रोने ते मजा कैसे जीवेगी । यदि 
करै कि चन्दूमा पृथिवी के सलद्म नरह कर द्र 
पर रदेगा श्रौरश्तिवेगसे प्रदक्षिणा देशा यह 
` कहने से भी जिस आकषण गुण खे जन्दुमा पृथिवी 
की दक्षिणा दै रहा रहै उक पोल -खुली जाती 
रै, व्त्नोकि उसमे मन्द चाल यीन-तेज कैठे हौ “ 


॥ 
षा 


(२४८८ ) 

द्सते ऋअफर्पण का यल (खर ज्युधन ने श्ा्ोर्पण 
चल का गित शिया है कि पाख सं गुखनफल व 
सूल खर दूय मेँ उलट वर्ग हीन क्ति दती : 
इससे उसके मत मेंचुटि आवेगी ) श्र उक्त सेर 
परोक्ष.जिनका द्रदियो द्वारा क्न होन सम्भ 
है, चिना सर्वन्न कै पके अरलीति क योग्य, होय जिं 
के सर्वज्ञ कान मानना दी सुख्य धर्म है उनकी कर 
सर्ता का क्या ठिकाना-मन चडन्त सड्र्पो षे मः 
सें खायः खौ लिख दिया । यह केषे सत्याय. हं 
खत है । 

क्तिु--र्टोरी पच ५४६-५४७ सै लिखा दै पि 
दिन ५ गुणा करीव यानौ ९४०० चंटे का होगा 
शरीर उसी "पुस्तक मे पच ५४३ में लिखा है किः पृथवी 


श्यो ज्यों अचिक चभेगी त्यो त्यो दिन छटा रह 
आवेगा दन विरुद्ध लेषो में किसको ग्रहण कर ॥. 


| दष कारण दोनौं सेख खंदिग्ध षै! 


॥ 





“` नस्बर € का दिक्चन 
-' ˆ रो्ण्नी की चाल फी सक्षि ' ९८६००० सीस "रै 
सर्य क्ती रोनी जमींन तक ८ मिनट सें "खात्पै रै) 
(णद्धा--यह लिखना कूब सत्यार्थ होता रै जब 
पुचियौ खे सयं ६२०००००० सील द्रो चर साना जाय 
जन ९ केकिड मे" ९६८६००० सीत का भाग देने ८ 


(२४९ ) 
सिन २० ओेिड पती हैँ । यह दिसखावतौ मिला 
लिया परतु मयम इतनी ही द्री पर णङ्भाद्ृष्टि 
विकारे होती ₹ै।यदिरेखा ही मान लिया जाय 
कि मका ष्ठी चाल दसस सीतिरसेनिकालक्तर सिद्ध 
कर्ली हतो यह भौ वाधित रै स्थोक्ति जिख तारे 
मँ अधिक मका है उस की चाल भौ णहे लिस 
तारे में न्प्रन मका है उसकी चाल धीमी है तात 
१ सिडक में यका की चाल ९८६०० मील कना 
वाधितं ह यदि वह बाधित होने पर भी स्वीकार 
करलियाजायनो सयं की दूरौ पुथ्यी से २००००००० 
मील मानी गई वहां पर ८ मिनट खे धिक समय 
. ूयकी रोणनौ जमीन तक खाने मे लगते हैँ 
यह्‌ कहना वाधित है वदां तो ९ छे साधिक मिनट 
ञे गणित खे श्ाती हैयातै८ मिनट से खरधिक लिखना 
मणित चे यायित है यदि ककि पृथ्वी कौ द्रौ 
खूर्य चे वारूतव में ८० लाख अल है तय देलौ न० 
९७ पुथ्वी अण्डे के आकार पमी कहना वाधित है 
वोदि गोलाव्लार अं तौ सर्वत्र ८३० लाख मील की 
टतौ ख भवित होती है अण्डाकार भे द्रत में एर्व 
पडता क्योकि दो तरफ कम सौरदो तरफ परधिक 
मानने मं खर्डाकार होती है तात ख्य की रोनी 


पृय्वी प्र ८ सिनटः मँ शाना वाधिते । 


------~ 


(>) 
नं० ६९ का विवेचन । 


सौर चक्र खय ञेश्चसख्यात मीलों दूरी परहे।.' 
शडू--सौर चक्र में ग्रहों उपयरौ कै दिवाय 
शमर भी परिवार रैरकसय कापरिवार श्रसस्य 
मील की लम्बाई व्यास वाले गोल क्षे में है जिस 
से नैपच्छून तारे तक सुर्य से र्वो मील की दूरौ 
का वर्णन तो वादी दूर दरक यचो द्वारा दिखा 
ही चके ह नैपच्छून तारे के सरागे भी श्रनेक तारे, , 
(उल्क केतु अदि ७०० के लगभग) सनौर हँ रेखा 
खटते रै इख उेन्नात रोलारै किसर चक्र शरसःख्य 
बहु मलों की लम्बाई मेदौ खव इसमे विचार 
का स्थल यह्‌ हे कि जिस पृथिवी पर हम लोग “~ 
स्य काहाल लिख रदे हैँ वह सुय शे ८२०००००० 
मील हूर दै श्यीर सुपैर चक्र लिरा खक तारा जिख 
की तर्फ सपने आकरतिक स्वभावदसिजा रहा है 
वह्‌ इतनी लम्बौ दूरी पर है जिस के बहु भागमें 
६०००००० भौर पृथिवी कौ हूरी है वह पृथिवी भो 
खय के खायलिराकीतरफ जरह हे इन फारणं 
पुचवो निवासी ज्यो{तपौ भौ. उख (लिरा) को शरोर 


जारे वद विद्रूग्न जव नेक सुय चन्त (५९५२) 
8५५८८०५ } के देखने मे खरमय है) किखौ “ 


` सन्यदि उख की लम्नाईवा दूरी ^ यार ~ 


( [नी 2) 


सक्मी श्रीर उसके पिखनेमे प्रसमर्यहैतो दरमरे 
तीखरे रादि खीर चक्र जौ भाक्रुतिक श्रवस्या भरे 
लिराख्ी तरप दा शौर किसीतरफजारहै रषा 
जायगे उन क्षी व्यवस्था फते लिख सक्ता? पर 
उन यरी व्यवस्था पु्वी निदाश्िवो ने क्तिखी रहै? 
देखो खर रौवटं रेस वाल वडे विद्रान श्रपनी रची 
पुरुतक स्टोरी के पच्च ५४७ मे लिखते दै कि सूरं 
परिवार सहित लिरा की तरफ माकुतिक जारहा 
है मौर टखरा विद्भान उखी पुस्तक के प्च ३३ स 
भ्यो फी भरल्या समख्यात लिख रहा ह रेख व्यव~ 
स्यामे यदि लिखनेयालेका वाक्य श्रखत्यार्थं माना 
खातो सल ही भ्रष्ट होतः है क्योकि उने शर्ध 
“ बहुत माने हँ रौर यहर्क दिष्ठा को माक्रुतिकः 
स्वभावसखेजा रहे दैदस वारत्ताको उनके ब्डेर 
सिद्धांत कह रहै है जिस ने नदेखा हो वह 
देख सै 1 
यदि उख फो सत्याय माना जायो यदी बोध 
होता है कि जिख पृथिवी पर लिखने बाला लिख 
रहार बह स्थिर है सौर सखसष्थात गुणन मऽ 
ख्यात सेल कमै है जो जैन सिद्धांत चालो नै 


सानी रै. 


चिना बडी पृथिवो के मि स्पखख्यरृ्यी का 
भागना स्वमष दै। । 


स 


{ २५ ) , 
नं० दद्‌ का विवेचन `" 


मंगल कै बिद्धांत मे शका । । 
शङ्गल तारे का व्यास ४२३० मील पृथिवी का 
व्यास ८०८०० सीख दख कारण पृथिवी में मङ्गल सर 
हुत दुकडे यने 1 भावार्थं पृथिवी के भद्रल बहुत 
खोटा है तव उस के दक्षिणी उत्तरी पोलमभी इसी 
दिसावसेद्धोटे है फिर उष मङ्गलके पोलो मे 
योद्धा बर्फ जोकि सूर्यं कै अकाश से पिघल कर 
यहां जल से ३०० नहर का बहन्ण कना वह भप 
नहर २० वीस भील चौड़ी है इसको निश्चय करके , 
लिखना प द्रूमिनिदीज अर्वस सव कषे लस्वी नहर 
३५४० स्मैल लम्बी है । जव दक्षिणी पोलो मे योडी 
सौ, जगह वर्फ है उमे से ३०० नर कां -निकसना 
मौर घडी बी यौडार्द्‌ का दोना किसी को सम 
मे श्रा सक्ता रै ! केवल मन चडनत कल्प आरंभव्‌ 
है शरीर उघ तारे पर थह कना कि हिन्दु कने 
यह्‌ जान कर गर्ता होगी कि रकनरर का नाम 
गगा रखा गया दै यह्‌ -उपहास दिन्दुखोके गगा 
कै पुजगरियों कौ कहना, क्या उपहाख का टिकाना 
नरी है १ किन्तु रै री, क्योकि मयम तो पुस्त, र वचि~ 
यतास्वयं रिन्हर तिख पर यह कहना कि हिन्द्र षडे 
मस्त रोगे यह केवल्य हिन्दु की वार्ता का प~ 


{ २५६९) 


राम करना हे श्रीर्‌ प्नपने को सत्यवादी वनाने क) 
साख रै 1 णो म॒न चडन्त खकर्पोसे वादी सत्य 
वादी नही हौ सकता शरोर एक विचार की वार्त 
है कि जबरक नहर का नाम वहां के पुरुषो ने 
मगा रख दियातो उतनी हूर कौ वार्ता कवे सुनी 
गजो कि ४६०००००० मील दूरी बर है कोड टेली- 
सून या टेलीयाफ तो वहां खे लगा नही जिसके 
ह्रास ज्ञात कर लिया कि स्क नहर का नाम गंगां 
है यह केवल मनघडन्त ख कर्प रखभव है श्मौरः 
नरो की बडी बडी लम्बा चौडाई लिखना अस" 
भरे है क्योकि दयोटे ञे पोलो मे इतना वरफ नही 
हो सक्ता लिख से उतना पानी वह सके जिस पर 
कि यह ण्डका ख्डी होती है कि बडी पृथिवौ की 
बडी पोलो का बर्फ सूर्यं से पिघल कर कोड नदी 
रूप रोर न्रा सकेगी क्योकि पोल नीची टै सनीर 
पृथिवौ ऊंची है वह पानी ऊपर देष्णोमेंनदौषा 
नहर रूप होकर नही श्रा सक्ता परन्तु न मास्म 
अञ्जल वरि पोल का वरफ पिलग कर ऊपर देणो 
ञे देखे चट्‌ राया जो बड़ी बडी ३०० नहरौ ने 
सह्भल भरकेदेणो्ें सेली कौ वसिक दसै ।-यह 
विवेचन करने के मान्लूम होती हे तिः केवल मनचडन्त 
ख करूप आस"भवता कासार दे वाररर्हितमहाण्धा 
दा स्यान है शरीर यह दिखना कि वहां के प्रदम 
श्रावग्यकतानुखार नहर सोदते जाते है जव 


(= 


गरमी भें वरफ गलती दै तो दे उमे वने हश जल 
को उन जगहों मेँ से जाते ह जहान्सभी खेतीदहो 
खदातमी है यह दहना वाधित है क्योकि वराके 
मनुष्यों कौ काया पेहोखे च्येटी है नव वृहां के 
पडो की बड़ी बद्धी काया का ठीके पता नहीं जना 
गया तब वहां के मनुष्यों की रौर नहर खोदने को. 
वार्ता लिखना केवल सन चड़न्त संकल्प महा शद्रा 
के स्थान क्यो नही ई कतुर ही। . 


नं 9६ का विवेचनं 


,, चन्द्रर्ण हमको सदैव आपना खक भाग ही 
दिश्वलाता इहै । 


, णड्डा--यह कदना शद्धा का स्यान दै क्योकि 
खव चित्ते को चरुसता माना है रौर चन्द्रमा भी 
रुक सितारा है दखलिये इसको शरूमता मानने से 
रुक तरफ के रिका द्पैखना विसोधं.रूप हे मौर 

मा केद्षिवनि जे सदैव रुर सी द्ध्य न रदनः 
यहभी दौ नही है रक्म- भाग दीखने मेरुकटी 
सौ एोटू- पानौ चाद्ये, सो चन्दर के फोटुसरो मेँ 
दर साल्ल धास्यिं की त्वदील्ी देखी लातीरैडस 
-अरार्ण ब्दी हौ परमने की पक्त पष्ठ करता रै तब 


(२५५) 


भाग दीखना कहना असम्भव ई स्वीकरुत वार्ता 
खंडन करना है इख कारण स्ववचन चातक है! 
किल्च-चन्द्रमा कारक तरफ का भाग सदैव 
खता है यदि यह बात सत्यार्थहैततौ पथ्वी पर 
र्व श्रधेरी राधि होनी चाहिये क्योकि जो द्ध 
ग पृथ्वी की तरफ दै उधर चन्द्रमा क्रांति वाला 
मी हे क्रांति वाला दूषरे भाग परदहैजो्ूरजकी 
तफ हे क्योकि उसी भाग परतो सूरज से रोश्णनी 
कर चमकदार हो रहा है इधर केभावगपरतो 
ज की चमक पडती नही तव पृथ्वी की तरफ 
दने काक्या काम यह वार्त्प. सत्यता की हद 
- तव मानी जाती जव चादनीरात न होती सौर 
दनी रातहोतीदहीरैता शड्का का स्यान रहै) 
न० ई<ठ का विवेचन । 
न्द्रमा का व्यास २९६० मील दे परैर पथ्नी 
यवांहिस्छादै \ तोल क; जाम दे । 
शद्ा--चन्द्रमा को छोटा कहकर पृथ्वी के 
ख बताना सौर सूर्यं को वद्धा वता कर दूर टना 
यष वाधित है क्यों कि्ूयं चन्द्र का उदय 
ष्ठ दक्षिणायन उत्तरायन होना स्ट है न्तर 
वल दक्षिणायन उत्तरायण अँ न्छूनाधिक रै रेखी 
पवस्पो ओ सूर्यं थती प्रदक्षिणा में सृथ्यी को सौर 


( २५ ) वः 
पृथ्वी कौ ग्द्क्षिणा से चन्दुमा कौ बताना शङ 


का स्यान हे! स्यो कि चन्द्‌ सथ का उद्य शस्त 
भें वडा दीखना पूर्वं दिया सें वा दक्षिणायन 


५4 


॥ 


उत्तरायन मे सद्रु्णतौ मतिविम्ब के आकार द्रष्टं ~ 


भेंभी समानतां चाल मे भी पर्वोदय पश्थिंमास्त 
होना खमान रेखे समान श्रवस्या द्ष्ि गोचर होते 
भी सड्धल्प कर घरमे की सख्मोन दो अवस्था 
कना यह तो दूरी क्षा वताना समकोण की नाप 
से प्रूमती दौडतौ पृथ्वी पर से'वताना असम्भव है 
क्यो कि छरूमती दौड़ती पृथ्वौ पर जिख कौणकते 
गणितिखे दरू बतार्जाती है उख कावतानाश्मसस्मव 


है तब दसै क्ता रौर दूरी गिना दोटे बडेका कहना >) 


फिर उख के व्यास का कहना असम्भव दरैदेखो ` 
चिच्रमें सूयं पृथ्वी चन्द्रकी व्यवस्थारौर्राप्ताश्च 
में चन्द्र सयं की समान दयवस्या सौर चन्द्रमा का 
गमन पश्चिष सें पृथ्वी का गमन प्रव मेंरेखा 
विपरीति सद्धल्प अत्यक् द्ुष्टि वाधित हौने खे ष्याख 
२९६२ सौल नही बन सक्ता । 


कसिद्च--चन्द्रमो पृयिवीकेः वां भाय दै 
यह कहना अत्यस्त वाधित है क्यो कि इतना छटा 
होते उसे""्का विस्व सूर्यं के विस्व के खमानन 
दीखता गित खे वाधितं है विना गणित के सने 


॥ 


आ 


# ( २५७ ) ` 
साना लिखना ममाण पद्धति में नहीं है जद भूर्य 
पृथ्वी से १५ लाख गुना आर चन्द्र ~ भाग है इय 
लिये चन्द्रमा से भूयं ७५००००० गुणा इसरा इष 
क्रारण खक विन्दु समान दीखना चहिये । यदि 
याहे भूर्य ९२०००००० मील दुर है रौर चन्द्र २६००० 
सील; ब हरी केभागक्ामागयी यंदिदिया 
जाथ ते हरस सुय की ९३००००८० चन्द्र की हसै 
४०००० ३८७॥ लल्धि क्षा भौग संय के बडे पने 

५१००००० मँ दने खे राच्धि ९८६००५० कसेयके भागं 
शर्य ते चन्द्र दुष्ट पडन चाहिये तवभी रक विदु के 
श्नाकारही पडेगा सनौर दष्ट पडताहे सूयं के वरावरतातै 
च्चन्द्र को ~ वा भांग कहना रीर खय को ९५८ाख 
गुना कना दोनो मेँ से रक असत्य होगा दर लिये 
स्ववचन- घातक" होने चन्द्‌ फो दु, भाय तामा 


अससभव है । ४ 
किञ्च-यदि चन्दुमा ©, भागे नो खराफ्पण 
क्ति निकट्म गुणा रूप बढ़ती ह श्चैर सी पर 
घर्म रूप चटती रई तो द्री २४००० सील दख से यह 
श्वा किं गणित के मूजिव . बे भाग वढी शरीर 
~ वा भाग चटी क्यो कि ४००००. मीन पृथ्वी के 
केन्दू ते पथ्य तक जिगर रे २४००००१ भील ६° गुना 


1 { २५८ ) ` 


र सड यह लिद्धात' हु कि चन्दूमा को पृथ्वी 


श्रयनौ बद्ध शक्ति से पनी मोर सौच लेगी आर 


य्ह न° पदमे स्वीकार भी कि है दि रुक मिनट 
मेँ ९५ फीट चन्द्रमा छो सपनी मरोर सींचतै-है 
परन्तु इख का विरोधी लेख नं० ४०रग लिखा 
कि चन्द्रमा पथिवौ के संलग्न शमता या सष दूर 
होता जाता है खैर २४००० मील टूर हो गपा है. 
छीर वहूत हूर हौ जायगा} चन्द्रमा फो करीं 
श्राक्षंण से पृथिवी सीचती है कटी द्र होता. 
जाता रै. रेखा विरोधौ रूप प्सयन जिस भत 
छे अनुययौ कर रदे हैं याँ कसे ममाण किया जाय 


चन्द्रमा ध्वे ् प 
पि चन्द्रमा त्वे नाग हैया ० गुशा है -किसी र 


मात खा यल्ल नही दसं कारण स्श्णयस्प पदार्थ ~ 
छौ विदधान स्वीकार नही करते पदा धार भलेदर 
फते । 


[2 1] 


 नस्बर ददं का विवेचन । 
दुरवन के धरने के मकान को देखते है तम 
ग्यङ्धाष्टोती हे मसान रुक गोल टपदार प्रमता । 
खा जिच के ऊपरले भागमें रुक खिङ्कीदटैलो 
कि दुर्वोन कि गुर सन्सु्कापकर उषकेद्ारा तारे 


) 


न (०५०) 


सिता को देखते दै जिष्येदुर्वीनवा मेरी 
पुल धरून जाय) 


भावार्यं स्थिर रह यह मकान दुर्ींन वा नेव 
क्म पुतसौ फो स्थिर करने मे प्रतीव सहायक है 
षस कार्ण मश्स्नीय है परलु वादिर्यो के निष्फत 
है क्योकि दिना स्थिर इर तारे सिताते का दृष्टि 
होकर द्री का नापनावा फोट का लेना स्स्भव 
है षयोकि उन्होने पुथ्ी का श्रमना ९ रिकिडमे 
९४९६ फीट आर दौीडनः ९ मिनट मे १९९० मोल 
साना है तव रेष्ठी स्रषस्या भे तारे श्ितारे पमे 
दख षा हसी स्रणधा उन षन ष्यवस्वा कपे जास्ती 
"साय ; ~ 
भावार्थ--पृच्ठी के क्षमते मेनेवषरूप केन्द्र 
आव तिस भरभी घ्रम जायगा तव तारेक्षी दसी 
स्मादि का पतान रोना असम्भव है तथ पृष्व एक 
कड मे ९४८९६ फीट स्म जात्म टै तष पौरे क्षमते 
दौखसी पय्वी चर ्रीजारकाम दे खकमे है {कदापि 
नही । इच क्षास दुन के स्थिरकर्ने को सकान 
धनाना वादियों के य्यर्थ. है +- क्योंकि दुर्षन फ 
ऊंपस्ते प्णीशे पर लिख तारे फी किरण पड ई 
षह स्थिर रै मरौर देष्वमै सेके नेत्र ष्ती पुर्न 
स्थिर आर दुर्यीनि स्विर रोने दप तरेष्तोरेषा 


(२९०) ` 
जाता ह ऋमैर उस का करु होल लिखा जा सकता 
है यदि ये ख्व स्थिर होय सर लिख स्यान पर से 
देते है कंद सूथान स्थिर न होय श्रूमता दीय तो 
दुर्ीनि ते तारे छा दाल नही दख सकता हे यदि 
पृथ्वी कोपूर्यं की तरफ परूमती. मानना सरीर तारे 
फो पञ्िम की छीर तो दुर्वीन नदी देख सकती है - 
दख सिये दुर्वीनको देख कर हम निशित करते ह . 
कि पृथ्वी अचला रहै । १ 
दसी मकार देतु फोटोश्राफकाजौ कि श्चि ` 

कतर दुर्वन से खम्बन्ध रखता दे क्योकि दोनो दी 
छे केद्वारा कार्यं करते है दम-जव देखते है तय 
उस क वासरे के शी पर पदार्थं स््यर दी 'टोता हे 
तव उख क्ती सवर -उतरती है खरौर, अनिस्यिर ˆ 
पदार्थं होगा "तो उख- की तरुवौरं सरी दीकन'उतरेगौ 
दरखी कास्ण फोटो लेने वाजे जिख दरीः तखवौर लेते 

द उख को स्थिर कर सेते दैँतव तसकीर ठीक घाती 
देर्वेदी फोटर्‌कु्र्यान भी स्त्यिर' रोने पर द 
ससवीर वेगी. , ए, ` = = 

"मपदाथ का स्वभाव हीये हैः क्रिःस्यिर 

स्यान पर ऋ स्थिर पदार्थ रोने षर दीः तवीर 
ठोक ले सुकते, ई 1 यदि दष ञें-णद्धा करः क्रिउ्डते 
जानवसे व ~र -चंलते जदाज -षर पोट की "तख 
पीर क्वे रपी जाकी है वा वार्दूवफोप से "कये 


(>६१ ) 
त्सवीर चलती ली जाती है ताते उक्त श्यांय का 
यरना श्ड्ा छा स्यान रहै! रेखी शड्का इसके 
विचार करने सेनही हती है'क्यों कि फोट के 
तेसख्वौर लेने का काल बहुत स्रृ्ष है रक सैर्किंड 
काल जो टमकार मान्दे उ्खसे भी हजारो हिस्पै 
छम दै इस कारण पदार्य का फोट उड़ती वलतपे 
वस्तु का उस काल मे जो पदार्थं जहां लिष स्यान 
मेँ स्थिर मेजो म्यवस्या होती है दद उसी ख्य 
उस के क्छ पड़ने से उणो काल कौ फोट की तस~ 
धीर उडइते जानवतें की उखी माफिक श्रा जाती है 
द्री कारण वादखकोप मे शनेक ऋं रूप तस्वीर 
एकघ्र होकर रक चलती तख्वीर दीखने लगती ह 
सीर -चरसते जहाज पर्‌ भी फोटूकाणीष्ानजो 
केन्द्र परै उर की परिधिषदजो कि ्णीष्ेसे 
खस्वंध रखती है उख के ऊपर जो पदार्थ जहां स्थिर 
कूप होगा उख की तखवीर उखी-खसथ कौ उरी रूपं 
मा जायगी इख, सर्व॑ कयन से यही खिद्धात होता 
है कि स्थान स्थिर, फोट स्थिर होनें पर ही-फोटू 
की तभकतीर उतरती है उख का स्याम जो पृथ्वी, 
यदि घ्रूमत्पै होगी तो केन्द्र स्यप्नी प्लेट की 
परिचि, ज्यो, ज्यो पदायं द्री पर दोगा त्यौ 
धटती चली जायी यदि प्तोट स्यानी पृय्वी केन्द्र 
निल माच भी प्रम जाय. तो, पदां जो तारे लार 


॥ 


( २६२ } 


धरोट भील पर है उन की परिधि नार्योतयेडौं 
भील सी होने पर तस्वीर लोक नहीं स्ना सक्ती । 
निसं पर तो पृथ्वी जो फोट का,स्यान है वह 
कितने ही फीट चम जायगी सथ तारे की तस्षौर 
कषे शमा सष्हती रै यदि ष्शमे कोद करै कि तुष 
ने मयम दुर्वीनि केदेखने षालेकेनेत्रको केन्द्र 
अनाय जिष से पथिकी के चुमने वा चलने से दोष 
दिखाया ! यद दोष नही स्ातारहैस्यों किनेषको 
केन्द्र वना क्षर तरे को परिधि पर चरने से दौष 
रया परन्तु नही तारे फो केन्द्रे '्यनी कर घरी 
छी शौर परिधि बनाई जायतो षाह जेसी धष्ती 
दीङो वा चमौ तारे लाखो मौलद्रूरी के कारण, 
सर्व धरसी प्र लाखी मील सक परिधि होने से 
दुर्वीनि के देखने में वाधा न पडेगी तथा उसके 
शंम्यध से तसवीरक्ा कोट रोने में बवाधानरौगी 
सय -अगरह से फोट कौ तसष्षीर ली जायगी इसी 
कारण चलते जहाज. वा नाव परमभी फोट कतै 
तसखवीर खंची जाती रै रेखे कष्ने षले की वार्त ` 
विचार - करने से यमाणसे वाधितटोतीरै 1 यदिः. 
सारे को केन्द्र भना जाव सोदुर्वीनि-के मान्‌ 
वनने कौ धा सकानके टण्पर्मे चिदु बनने-कीं 
फणा आवश्यकता यी सहसो परिश्ि परये सवं 
- सर्फ फोटू सौ तषथौर शिव जाती 1, † 


\{ २६३ )} 


मर जहाज षर्‌ से फोट लियाजायमातोभी 
सारा केन्दु पर नही रह खकता फोटू हौ केन्द्र पर 
रहने से निर्वि रोगा ऋौर फोट केन्द्र पर होगा 
सो धरती को अवश्य स्थिर मानना पडेगा । 


यदि यही नहना सानलिया जायतोभी 
सीर सर्वं रक माफिक नही श्रा खकती जैसे 
किौ मकान छी तखवौर सन्मुख से ली जाय, श्रौर 
यदि कमराद्ूर हो जायवा सकान दूर हो जाप सो 
दोनो तसख्यीर समान नहौ श्राययीफिर फोटूकती तस्यौ 
परय्या नियम रहै इख कारण निदि ह्माकि फोटो 
की तस्वीर स्थिर स्यानसेष्टीली जाती है तातै 
इसका स्यान पृय्यीथा रेलवा जाश, फोटूके 
सख्वीर कालम ज्ञो किं वहुत योदा दै उ काल 
मे र्वष्टी स्थिर ईै-यदि उनमें प्मने का सकर्प 
किया जाय तो फिर पदार्थो का अक्स उस दुर्खीनि 
के णीये पर पटना असम्भव ह ्नौर स्यान को 
स्थिर मानने खे ही स्य फोटू फा कायं नियम पूवक 
हो सक्ता द्रख कारण पुयवी सर्वतो भाष से णयता 
ड \ छचल (स्थिर) पृच्यौ के टोनेषरदीष्ेणुदीर्नौ 
दु्वीन तपा फोर के अपना'काथं "करने फ सफ 
लत कर सक्ते ई पृथ्यी छ्रमने वा दीने पर इनके 
यार्थ मे कैकटीं दोष विवार करने ओ उत्पन्न रोगै ह 


(-६४ ) 


इस कारण पृथ्वी अचलां हे 
जब प्री चदा सिद्धदहौती दै ततय सूय 


चलता स्वयं सिद्ध है इस परः-- 

[^+ £ ध न 

पिण्ह्‌सट का ठच्ख 

-भि० हार्स॑ल (३५१७०५्‌) खाहब ने रुक बड 

भारी दुर्बीन अधिक दूरौ के देखने की; वनार्दूजिख 
का हालं रक समाचार पच से सुना फि रुक खिक्ड 
से १८६००० मील की चालं रोणी -की है \, रेसी 
द्यो वर्यं सरं पटुंवे द्तनी हूर के--देखने की यी। 
सि खर रवं रेखयाल ऋमपनी रची पुस्तक दौ 
ख्टोरी० भे लिखते है किमभिण्दार्सलसाहव,ख्क दिन 
तासे की जच करने को दुर्वीन लगा कर नीचे वैठ 
देख रहे थे सौर उनका हाल कते जते ये. प्रर ` 
नकी वहिन कैरोलिन (५ ०प्प) रक, कुर्मी पर 
वैदी रकः कमरे मे लिखती जाती री -रक घडी , 
भौ सामने रक्खौ यो जिख में खसय -(ग्फर) देखतौ 
जानी यौ} 

- हाल खाहय कहते ये दुर्वीनि में रुक तादा 
नजर आयां समर वह्‌ खमे को. बढ कर चसा उक 
बाद द्रुचरा तौखरा आते हु चले जाते हैँ उसका दाख 
उन्दने कदा रौर उनकी -वहिनने, वडी बुद्धिमृनी 
शे लिया + गर्ज यदह है क्रि उन्होने यह खमभालिया 


(३६५ } 


कफितारेश्मपने मकृतानुखार किसी दिणाफो जा रहै ड । 
त्य उन्होने दसम फो मगट किया कि पहल ज्यो- 
तिपी खमते ये कि तारे कुद स्थिर है कुष्ट चलते 
हं यह वात नही है षर्व त्रे प्रमते ह रौर मकु य~ 
नुखार किखी दिश्णाको जा रहै! शरवद भे 
यदा विचारने कास्थल रै कि पहले ज्योतिषी 
पचिम विद्भा्नोनेतायेको स्थिर वननेषेदीतो 
पुथ्वी को क्रुमती बनाया या जिख स्थिर तारेके 
देतु से पृ्वौ को चर बनाया या उस के विषेष 
प्लान होने पर जव तासे को श्रूमता वा चर बनाया 
खैर पठते तारे स्थिर को विशय ज्नानवा बद्धी 
श्यक्तिवान द्भूर्वीनो से यह निरधार किया कि तारे 
चर रौर परमते हुर ई तव दहेतु के विरुद्ध होने पर 
1ध्यजौ पय्यी चचमती प्नौर चरयी वह उसफे 
विरुद्ध स्थर य्योन हर्द! इस कारणसत्य के खोज 
क्षप्ने बाले सिन्हार्यल जौ कि षथिमौ विद्वानों 
वड विद्धा्न ज्योतिषियो मेँ गणना जिन की, रेखा 
कमना व्दी है जो उन के नाम की नही जानता 
हो खयर उन का विद्वाख नही कर्ता द्यौ जव वह 
ये विश्वास के पाच्चद्ैतो हस भी उन की घर्तं 
पर ध्यान करते हः ततो पृथ्वी सवतो भाव के प्रचला 
दै यही ममाण होती हे। 


------- 


{२६६ } 
नं० ७० का विवेचन 


पृथ्वी की ससे ओर में ज्वार भाटा चन्द्रमा 
थ्वी को खींचता है तव होतेह 
& ॥ 9 

भावाय--स्पन्तै स्ाकपण श्यक्ति से चन्द्रमा 
सर्वं वस्तुश्रों को पृथ्वी वा ससुद्धके जल को भी 
सपनी तरफ खीचत्तो है जिस से ज्योर भाटा 
होते दहै । ड्‌ 


शाद्धा--चन्द्रमा में खाकर्पण छक्ति योडी हे 
रौर पृथ्वी मे अधिक है! क्योकि पृय्ौी प्डिमें 
५ गनौ ऋगर लोल भे ८० गुमी मानी है तव प्त्री 
की ऋाकर्षण शक्ति चन्द्रमा को सपनी तरफ खीच 
कती है क्योकि बलवान' क्ति को धारे दै र 
मानी भी गर्द है देखो न° रद॑में रक मिनट म ९४ 
फीट चन्द्रमाको चा उख के वरावरक्षे पिडि को 
पथ्वी अपनी च्छौर खीचतमै है तब यदह ` कहना कि 
चद्रमोा पनी श्नाकर्षण शक्ति से पयिवौ कौ 
खीचता है असंभव है श्रौर भञुद्र के जल कौ 
स्लौचनपए तो महा खशभव है कर्वोकि जो योडे जल 
वालो वेला नदी गे खादिक्षौ के कोन खलीचे खीर 
यदे वसुद के जल को खीचनले शीर वर्पाकेवण्दलो 
चमेशददं जो उख के निकटवतीं तिन क्तो न-खींचे 


( ०६७) 


रैर समुद्र के जल को खोज ले--कितना आभ 
है! तिख परभी रक वदे खयर कारक कार्त्म 
दरखी न° मेदेखौ कि पुथिवीके समृद्रकेज्लको 
चन्द्रमा अपन्मी आकर्षण शक्ति से ऊपर कौ सीचता 
है तव समुद मे ज्वार भटा होताहै गजो रेखा 
होता दहेतव यश्नहोता है कि पृथ्वी कौ जिसप्मोर 
चद्रमा होता हैवहांके षमुदूोमेतो ज्वार भाला 
चंद्रमासे हौते ई परन्तु उसके पिद्धलेभागपर कही २ 
समुद्र में ४०-४० फीट अचे ज्वार भटे हौते है 
वह काहैसेहोलेर्हैस्यो कि स्मुदूमेतो ज्वार 
भादा खर्वं जगह होगे है तव उख का उत्तर देखो 
न° ऽ०्मैंकिचन्द्रसा पृथिवी को अपनी -तरफ खीं 
-खेता है तव पृथिवी ऊचे को उठती हैत्तो समुद्र 
का पानी पृथिवी क्तो दौड कर अलददा ह्येता रै 
शऋ्नौर नीचे को लटक माता है वही उवार भाट 
ह्येता है भला यह वार्त किरी की समभकमे शा 
शकती है--रप्परै। चद्वमा जो हीन ्ाकर्षण 
श्कच्ति फा धरमे वालातो पृथिवी को ५० फीट 
तक स्सीच श ऋमैर भहा आकर्षण शक्ति का धरने 
वाली पथिकी चद्भमाकोन खीच स्के्रौर समुद्र 
का पानी नीचा हौ जाय उके भी प्रचिवी ना स्मीच 
सके र ज्वार भाट होने दैवा पट वातप मध्यस्य 
पुरुषो छी समफमेन्रा सकती है? कदापि नरी । 


{२६८ ) 
नम्बर ७९ का विवेचन । 


गोल अंगण वादि यण पड़ना संभव रै। 
याली (रकानी) की द्धाय पृष्व पर यालौ के 
बरावर पडन्ी है पौर वह (याती) ज्योरेसयकी 
तरफ जात्म ₹ै त्यों र दाया चटती जाती है खरौर 
खरि दूर पटुचने पर (चाया) नष्ट हौ जातौ है यह 
प्रत्यक्ष दैखा जाता है। ५ 
ङ्ा--रेखाः सोता दी रै परन्तु यद षार्ता 
वुरुदारे (वादियों के) सिद्धांतों को नष्ट अष्ट करती 
दे क्यो कि पृथिवी से चन्द्र २४०००० मौल हूर होने 
से उस फ्री दाया हर्य तकत जानेमें नष्टो जाती 
& तव पर्थ गहण रोना खअखमस्भव है तिख पर चिर. 
स्यायी घा सर्थय्राखी कहना तो मदा अतिश्चय रूप 
श्रखम्भद दै सयवा युष्वी सती छाया चन्दुम तक 
पटुचने से पदशो छी नष्ट हो जाती है वा रक षिवु 
माण स्ह भीजाय तो चन्द्र रहण चिरस्यायौ वा 
सर्य्रासी र रौना अखस्मद है 1 फिर चन्द्र ग्रहण 
मे पृथ्वी छौ या गोला पडती ई रेखा कह कर 
पुथ्व फो गोल वताना मदा श्भा का स्थाने 


श्नौरभी इख वे बादि्यो के फनेकं चिद्धन में वाष्प 
श्रात्तैहै। 





नस्बर ७२ सा विवेदन 
थै. 


| . ' 
शय एक खास मे १८० फीट सिकुडता जाता ₹ै 
सीरश्रतमेवठ्डा हौ नायगा । 
> द्रा ड थन्‌ ^, # { 
दद्रा क कथन क व्रैचत्रता 
रक महती सभा मे यन्नदत्त ने देवदत्त से षदा 
कि तुम कौ यह बडा भारी लम्बा चौडा पाड 
दीस पडता रै? 
देव०---फहने लग मेरे नेच की ज्योति ठीक 
नही डे सुभे ठीक नही दीख पडता 
यच्च०--भला तौ तुम को क्या दखता ? तुम 
५ अख रोज खाते हौ उसको कखे देखके पाते होगे 
देवण्--भाद्‌ देखने का हाल मेरा कु न पृद्धो नाज 
के फ फा करोडवां खश्च दौखता है मेरी पाख 


ष्तनौ शूष्षम वस्नुक्ते देख सकती दै यहतो याष 
शिष्ठ से नेक रूण का सभ्नध है दखष्तो तो भली 
भर्ति देख सिखा शकता हू" । 

† यच्---वाह जती वाह !{ प्रापक देखने फी 
मीर सुख से कने की षी धिचिच्रतादै कि पाड 
तोन द्सैखे शीर नाज के कण का करोडवा हिसा 


दीखता रै। 


७० 


देवण-टां यदि रेखी विचिधतानदहौती भे 
वचनो के लेखो को कोई नेच सोल कर देखने वाला 
है? कोई भौ नहीं मेरी लेखनी विचिचरद्गकौ 
भरी हदं शरोर शिस पर भी विचिच चमत्कारी को 
लिये हुये भेरा लेख, भाई तबदहीतो संखार भर 
सर्वन्न वाक्यकीसीद्रृष्टि डाल केस को देखता 
रदर्ता ₹। (त 
देवदत्त व्छी इस वार्ता कौ सुन छर उभा 
सब लोग विस्मय कूपररौ फर, खिल खिला कर 
हंस पडे । स्रौर कोई सभ्य कहने लगे किः- 
सभ्यजन ! देवदत्त के कने पर क्या हंसते हौ 
"हमने वादियों के चिद्धांतोमें इससे भी करोडौ 
युनी पदल्ते हौ से रेखी वार्ता सुन रक्खी हैँ जिस! . 
क्तो वर्तमान के युवक बडी वी पदवी (डिगिसी) 
धारक भौ परमात्मा दसी वानी के समान जान कर ` 
देखते रहै समीर उसके विश्वासे मग्नहो रहै 
वह क्या है ? वह यह है कि सूर्यका न्यास ८६७०० 
मील दै श्रौर रुक पद्डञेभी वड़ा र परन्तु उस 
कै यडेषने का निरधार निचित न जानते हुर.उख 
की गणित कौ टठीक न कर खके।' 
कोद विद्धान तो सर्य खो पृथ्वी से ९५००००० 
शुणा वताते ई (देखो न० ५४ से) सैर कोई९३००००० 
शुष्ण घताते र (देको नं० ५३ से) 


(२८१) 


यदि सूर्य का बद्धापना निरधाररूप होतात 
रिषति सै २००००० गुने का फर्क न पड़ता क्योकि 
खित रुक रेखा काद्य सिद्धति है कि निश्ययसूप 
पदाय में रुक श्ण का मी फर्क नही पड़ षकता। 
त्व तो सर्य की. गणिते लाख गुणे का शर्व 
पड़ने चे यही निरधार होता है कि उनको सर्यं॑का 
बड़ापना निश्चित नदी हुखखा 1 (भावार्थ) उनकी बुद्धि 
मे सूर्यं छा बडा विस्तार न रा सका! 
रव उरी सूर्य के जानने के विषयमे रकवात 
देखो नं० ७२) वादी साहब लिखते रहै कि सूर्य 
रक साल भे १८० फीट सिकुडता जाता है । भला , 
दस नेघ्रफे विषय की वादइननेचौसे देखने के 
यन्चोँं की क्या विचिच्रता क सकले हैँ कि जिख 
ूर्यके वडेयनको तो न देख खके जिसके तैच्रफल भें 
रयो सील का फ पीर रुक साल पीदे १८० फीट 
के चिक्ुडने को जिसकी बुद्धि घा यन्च्रोने निचित 
वरर क्िया जो कि सूर्यं क्यौ सुट चेम करोड ५९ 
लाख श्छसीव भाग है उसका बौध जिनक्म बुद्धि कम 
खकी शौर उश्च सिकुडन सेर करोड ५९ ल्य 
सुखे सूर्य की सुटार््‌ मे जिनकी बुद्धि कामन कर 


सकी 1 । 
भदा सभाग 
„ भला लिख देवदत्त षषी 1 


इने यै उसके की पधक विस्मय 


{ 


९.2५ 0 


पर हास्य न करना पैर उसको श्रद्धा फी पक्षमे, 
खत्य सः्भायना करना-क्या यड पक्षपात नरीदै 
क्या यह बुद्धिभानो को विचिता दिलाने वाली 
वार्ता महाश्वड्धा कास्यान नहींए्हैदीः। दषे 
भौ सधिकण्ड्रानं० द्नमेहे। ~ ` “ - 


वादी--चन्द्रमा मे स्वयं ऋति नरी है क्तु 
सूयं से क्रांति होती है। * 


मति°--जव चन्द्धेमासें क्रांति सूर्यस रोतीदे 
तव राश्चि को चन्द्रमा सदैव रुकखा दीखनौ चादि 
सो नही क्रांति चटती बहती है। | 


वादी-चन्द्रमा पृथ्वी की मदक्षिणादेतादै 
इस कारश जव पृख्वी बीच मे खाती दे तच खवं 
श्याम अधेरी पक्षम दीखता दै खीर पृथ्वी की 
मदस्िणा मेज्यो ज्यौ डमे श्ातादहेर्त्यौँत्यो 
दिन दिन अत्ति ९ कला वदती वहनी दिन श्रमे 
स्वं मकाशवान उजेली पक्त भँ दीख पड़ता हे) 
अतिश्~-यह वात राचि मे चन्द्रमामेतौ 
खस्भष दीख पड़ती है परन्तु दिवस मे चन्द्रमा के 
दवेखने से त्यन्त खखस्भव रै क्योकि रौषि 
खथ पे सन्मुख उ पृथ्वी छम कर दटनो चमू र 
क्ति" फो प्रे से ५५ खरलप होता † 


ॐ १1 
श ५ 


(८२५६) ^ 
जघ दिवसे पृख्थी पर मनुष्य खडा हु रुक 
तरफ चन्द्रमा को देखता है खरौर उखके सन्मुख 
सूय को देखता है तथ सूयं की क्रांति चन्द्रमा पर 
सारे दिन र्कदही तरह की पडती है तव चन्द्रमा 
दिवस मे सदैव ९ पक्त ९५ दिन लाई समान क्रति 
याला दौखना चाहिये सो जैषेराधिमें प्रपनी क्रांति 

चन्द्रमा दिष्वाता है सखे ही दिन येभी दिखाता रै 
इय कारण माम होता हैकि चन्द्रमा सूरय सेक्रालि 
वान नही हौता दिव मेँ यह अत्यक्त वाधितरै 
यदिसूर्यवे चन्द्रषा क्रतिवान होतातो दिनं 
सूर्य के सन्शुख देखते दैः वह सदैव रुकाकार दीखता 
उखके घटने वढने का कारण जो पुण्यौ की आड 
यह दिन मे नही रहती पृथ्वी फा स्थान. जुदा षै 
न उखकी कोई डदै तव दिन मेँ चन्द्रमा कथे 
करासनौ का चटना बहना स्यसे सस्मव नीर 


तास भराति कूप वादी की उक्त वार्ता हे। 
यद चन्दुमा स्वय क्रांतिवाने संभवित होना दे 
सु चन्दमा फी क्नाति के चटने वदने ॐ ऊर 
ही सारण रहै जो शाांतरो से देने योग्य है! 





` लं ७३ का विवेचन 


जायार्पका सो सानने चालो क्ती "चरस्मतता 1 


(4 २५७४ | 


्राकर्षया से तारों का कौर सम्बध नदी-वुद्ध 
"मौर चन्दूमा की षालसेच्रटि पाद्‌ जाती रै-रेस) 
शेखिल जी डौलमेज, शेम, र, रेल, रेल, डी, डी 
खी रेल ( (ष्मा & मापण अ + 1, 7 2.7.01: 
शेसद्रोनोमी शाप टे { 491 0गाछफङक ण {0तषु ) 
किताब में लिखा है, फिर हम भीते मतीत फर सक्ती 
कि स्ाकर्षण क्ति सस्भव है-वद्धजो कि सूय 
से ३०३० मील की दरौ पर कटने वाले मौर चंदूमा 
छो भी नजदीक यताने वाले श्राकषण मे दटि 
वताते हैँ तो बहुत द्रौ पर ठदहरने वाले प्रुरेनिस घ 
नेपन्चन २७८२०००००० मल सूरय से तारे द्री पर "है 
उनके जानने से श्राकषंण की सस्भवताः कैसे ही 
सकती है \ इष कारणे शछाकप ण श्पक्ति पर यकीन,. 
करना खक्षाश् के पूल के सभान-असंभव दै 
शरीर भी श्राव्तपण के माननेभें नुदि देलो 
पररूपर न० २९, २२, २३, २७५ २६ सें दस कारणस 
आकर्षण की क्ति खे पृथिवी चन्दुदि का वधन 


मानना शांति है । 
ध) 
सावार्य-श्माकपंण-का सकरप करना +^, "है 


= क 6 न 

नस्लर धकरा {ववर ॥ 

कलकन्ते के स - -से 
सया वाद्‌ फा ठ, ` 





ध ( २७० } 


शद्भा-वसुदुः की सतह खे पृथिवी कै शसो 
की ऊद देखने से यह क्नात होला है कि करीव 
रुक मीलमेप्दन्चु की अ्वार्दर्‌ हसो यह मत्यक्ष 
सपुष्ट है क्योकि पानी नीची तरफ को ढलता है 
(बलता है) सम चाले तव रक मील मे ८ दश्च 
का दराल होय परन्तु यद सूर्वं चाल सम स्थल 
शसि पर सखत्यार्यता ग्रकाशती है खीर जिन्होमे 
परुथिवौ का व्यार 9८२६ मील माना है उनके गोला~ 
कार पृथिवी पर उतना ढाल संभवत" नही हे । उष 
क्षि ढाल मे वड़ा श्रन्नररहै जेषे ह्द्रारसे गङ्गा 
त्वली श्मीर छलकत्ते फे ससुद्र मे ९०० मील परजा 
कर मिली उख पुय्बी का ढाल ५० मील का होने 
. चे गङ्गाका बैग श्रत्यन्त होना चाहिये यह आअसस्भय 
रै रेखे रौ चखिन्धु का बहाव किराची के खसुद्र भे 
मिलना ऋमस्भव है दोत्तो फा फथन खमान दै तिश 
श्र पुथ्यी का श्रमना जिखसेउवे स्यान नीषे 
होते है दस मे महा ण्डा रै जिषघषोन०९भे 
दिवा दकि है तास गोल घ्रमती दौरती मानने 
छालो क उत लेख महा शङ्का के कारण ई । 


ने० ७५ का विवेचन । 
भ्ुगोल अममा यादिपो ने टादमटेचिलमे द 
समभ मानि है दुपहर्खे पीठे पौ० एः सीप्यभ्र 


~~ 


( „५६ } 
शाधि से पीष्टे र रमण श्मीर ए०् शमर फे पथात्‌ 
तारीख वा वार सर्वं जनह चर्थं पृथ्वी पर'पलटता 
साना है तथ २४ चंटे पीके उर्व जगह तासैखवा 
वार पलना दादि सोहै. नहीं जव र तारीख 
दिन्दुम्तान भे रविवार रै तय ्रमरौका मेँ २ 
तारीख संभैमवांर माना गया ह जव जहां तारीपु्वीके 
दो-भाग में पलटी जाती है ततर २४ चन्टे मै तारसप 
पलटना सम्भव नरी ₹ै९ दिन का फरक तासेखो 
खक पुथ्थी गोलाकार मे मानना यह, काय कतीन 
घी युद्धिसन्ता फा है यदि यद करै कि स्वं पृथ्यौ 
पर स्वं जगष् कही तारीख आीररकही वार्‌ 
ह्योता रहै बह धिन खमभेः षड फहते हैँ जिन्हौ ने 
सर्धं देश्य दती तिथि शरीर धार नमै देखे रै । इसथो 
बडेर विदान ० ० वादी मानसे ई कि तररीख 
गोल पृ्यी पर सर्वच पलटी जाली है जो जेयघड़ी 
चाष रख दर यात्रा करते हैउनको चष्टीकी 
त्तासैख अवश्य पलटनी पडती है हस र्मे बडेर 
दीषु उपस्थित रोते ह हिन्दुस्तानमे९ तारीख 
रदिषार तव श्मसैका जँ २ तरीख सोमवार टोनेषे 
नार् फे खटर से सेना, चांदी, सूद वभैरह के ल्यव~ 
९, भें ब्दी गड्यडी द्योती है किसी तारीखका 
सौदा दुखी तारीख ओं होने से घ्यवहार ठीक नही. 
होता ` सौर जिख- ने घ्रमरोका सेतोरददिवारे, 


4 


| ( ७4५ ) 

तागैख को श्रौर डिन्दुस्तान में ९ तासैल मानी 
ग्ध तो'यह कौन स्वीकार करसक्ता हैकि र तारीख 
छा तार दियार्को पहुंदे रेमे सक्षल्प असत्य 
ठरते दै गौर पृथ्वी तो घ्म कर १२ चन्टे मेँ रक 
समय ही मे जहां दिन या वहा रावि समर 
जहां राच्नि थी षहां दिन कर रोली है त्व ए रमण 
ज्यो सर्धं राहि के पीदधे सर्व जगह तारीख का 
पलटना २४ चन्टे मे बाधित ठहरना है इष कारण 
टाद्मटेविल्ल फा रखुकलर्प भाति स्पर। 


किञ्च-- टादइमटेविल सर्व जगह राच्निके९ वजे 
से तारीख पलटी जातीहै जिख्मेँदोषदिखा 
चुके है भयम दोप षर्‌ चटे ओं सर्वच परृयिकी षर 
दिन रात्रि हौ जाती है पृथ्वी केष ञे नहँ 
साचि थ्मै-वहां दिन रौर जहा दिन चा वहा राति 
क्यौ. कि दोनो का समय ९२ घन्टे अभिन्न रै जव 
शाचिक्षि ९ यजे खे तारीख छ घटे में पलटी जाती 
हैतवरध्चंटे सैर दिनरात्रि खर्व प्व परीते 
हदसमी कारण ्च° भः यादी कटौ पहली कटी दषे 
तासैख पणवी पर वताते ईह यह द्वितीय दोष रेखे वेर्‌ 
दोष = हयी उपस्थित हते र जव पृथिवी कौ 
मती मानते है खीर र चे मेँ तासीखयन्टीरी 
जाली है स पर ०० वदी जधिक अमञजयत 


॥। 


( २७८ ) 

का जास यिद्धा कर नेक विषलप फर भोले पुरषो ` 
को मजाल के चद्कुर में लाकर पृथिवी कौ घ्रुमती , 
ताते & दषे यही निरधारित हौता है कि ` 
पृथिवी श्रचला है स्थिर है जव सी २४ चण्टे मे 
९ दिनि फी संभावनाश्नौर तारीख न पलटना साय 
होता है सात्पर्य यह रै क्ति चारै जैखा भ्रमजास से 
कटो परन्तु त्यार्य वार्ता की सदैव जय ौतती रई 
दख कारण टादससेविल की टाद्म चडी देख कर 
विचार शील पुरुषों फो टाइम को देख कर धवे 
के जाल खे नियःस कर पृथिवी के घुमाने के लिय 
भरु अण वादयो को कितना अंस जलका विच्छैना 
"विदाना षडा है ९२ घंटे का दिन जिस षे २४ घंटे 
से स्थ पुथिवी पर अभिन्न समय दौनेखे दौ बार 
दिनम पुथिवौ पर दिन साचि को ₹हौना खम दै््णौ 
से तासैख का केर फार करना पडा है 1 रेखे कर्ने 

खे तो दख यृथिवौ को अचला कर्टना ही 
सत्यवाद दै । 


क्िच---यीनच देण से जव पी० रमण का समय 
#अ 
श्रं रात पीडि शुरू होता है तव तारीख. पलटी 
आती रै! 
भावषा्य--चौनीस चटे बाद ९ तासैख की 
गह म रोती है रविवार की जगह खौमवार होता 


1 


(२०९) 


हैयहक्ष्गोल ० वादियों का सिद्धांत ईशस से 
यदह निथित होता है कि पुयिकी स्थिर रै ्रूमती 
नही रै क्योदि पयिवी पर जितने दैश्च ई वह ख्व 
२४ घटसे पूरणो जाते रै तच तारीख शीनचमें 
यललटी जाती है यदि -पयिषौ कोक्लूमती भानोतौ 
भू° अण वादी जो तासेख २४ चंटे के षटशे ही 
पलटने का साहस करते हँ यह नितान्त भम जाल 
का जाल है यदि तासैख २४ चटेमे पलटी जाती ` 
हेतो पुथिवी स्त्िरहोती है पौर घडी लगा कर 
विदेश मे गसन करने वालो को बीचमे घडी वा 


दाद्म पलटना. पड़ता है तो यही भांति का धौसा 
रै.दस कारण पोखेमे न स्मा कर पयियी कौ षणा 


(स्थिर) हयी मानना उत्य की खोज करना हे । 





नं ०६ का विवेचन 
मैन सुरेन खा रशविना पार जाये नदी का फट 
ताने का दिसाप जौ दिया है उस हिसाथके देखनेमे 
अतीत होतार कि पयिवी गोलं नही रै खमघरारल 
गौललवाकरार में चिय्युज नही यन खफता समधरातल 
धर ही बन खकता रै । क्योकि गणित स्वथखिद्धि 
श्रकाद्य ई, दष भे कोद सदेह नदी दैः जो कि 
स्यूलो गे विद्यासि्मो चलो पटडाया जाता क्ह 


( २८० ) 


ठीक नरी--गौल पर-चिभुज नही बन सवया श्रौर 
विना चिध्ुज नदी का फाट नही नापा जा सकता 
गोल पथिकी पर चिुज की रेग्वा खोध्ी नरौ बनती 
सीधे च्रुज विना पाट नही नापा जा सकता, 
खसं कारणा पुथिवौ कतै गौोलाकौर सानना सभव 
हे गोलोकारमेंदोत्ला तौ सीधी खस्मव हो 
सकती $ परन्तु त्मीरुरी रेखा जो परिधि सें मोत 
उसका सौधा मानना सखस्भव हः स्मे कारणं 
चिना जाने नदी के पाट का नापना गखितन्नौ नै 
श्मस्यल पर स्वीकार कियाद! ' । 


1 


वादी--नदी का फट योष्ी दूरी मे होता 
ड दस कारण गुल भें योडा सा फकं गणित.मे 
द्धो दिया है। वादी ने योडे काटर्मे युला 
फर छोड दिया परन्तु जौँ गणित ञे पुथियौ पर 
जल की लम्बाई हजारो मील की दै उख की 
लम्बाई भे तो बहुत फर्क पडेगा तव, गितं वाधित्‌ 
समी जायगी नदीके फष्टंमें जो योडा छा फक 
समन्त कर द्धोढते रो बही फार्यु तो जितनी पुथ्वौ 
व्डी है उख मे पडता ह द्वच कारण पयिनी चलो 
गोल चना कर नदीः के काट की चोडी शला 
खे छवः को क्यों ष्ोडतेद्धी { गणितितो फट फे 
यरद कौ गौर्‌ पथिकौ की उसान है ताते गणित 


(२८१ ) 
की भूल सेठीक होताहैकिं परथिवी गोलाकार 
नही, किन्तुं संमधरातसे है! क्योक्षिनदीका 
फट चरिभुज सही नापा जाता दै। 
` नं 9७ को विवेचनं 
जो नं० दमे पृथ्वी पर नदी के बिना जानं 
फट के फ़ाट जानने को च्रिभुज बना कर गणित से 
फाट निकाषा है सीर पानी नदी वा सुद्र का 
मौल सतह मे साना है शीर चियुज गोल में वनता 
नही बह समधरातल, पर वनता है इस कार्णः 
गणित बाधित है बही नं०७७ में पानी के समुद्र 
यी युल्ाई मानने को'सम्पात ग्खा की गणित को 
छाम मेँ लिया है रीर-वह सम्पात रेखा समधरोतल 
मे काम देती नही वह गौर्ल र्मे काम देती दे दस 
कारण निष्फल है इस सै गिते वाधित है भाषाय 
वानी की सतह गोत शरीर पानी नदी वा 
समुद्र का घाध्य दोनों जगह. रुक तव नदीन 
विशन छी गणितं से' काय खाधन करना शौर 
सञुद्रः में खभ्पात रेखा से साधन करना जव रक 
चाध्य फी दो अकार की गखित से खाधन कम्ना 
तव अंति रूष ष्मो नदी ह रेमे विरुद्ध साधनम 
खाथ्य काः सत्यार्थ मानना दम मे त्यधिक समभवत 


(नि) क्वा स्तोमे ! 
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इख कार गणितो को रेसी वार्त्र 
खन्तोष नरौ रोता कितु ्रसतोष ही रोता है 1- 

या तो साध्य नदी समुद्र फ) पानी `समस्यलः 
खूप मानना या या गोल रूप. मानना था दौनी 
साधन भें कही गणित कहीं दष्ट गोचर करानी 
य दो गणित खे रक साध्यका साघधनक्षस्ना 
सत्यन्त अम जनक रै दइषी गपित से खपुष्ट हौता 
है कि पय्वी गोल शर प्रूमती नहीं है प्रवी सम~ 
धरातल रौर श्रचसा हैजो नदी के बिना जाने 
पाट के चिनुज फी गणित से शखकाट्यसे बता 
रही! , । 

रौर सम्पात रेखा की गखित दिखा कर 
पृय्वी को गोलक्षार दिखारहीदहैक्यो कि रख्कः 
खाध्य कोदो साधनो से साधन कर सिवायथम 
जाल के दुसरा जाल नहीं है इस को विद्रान स्वयं 
अनुभव कर पक्षपात च्तेड देगे ! ४ 


नं० ७८ का विवेचन । 
आाकर्थन श्यक्ति भे पदार्थ ऊपर नीचे दोनों 
तरफ देखलक दहो जाता है ङ्स लेखसे साफ जाहिर 
होता है किकिन्द्ध के पाश्च भी ' दलका हो, नाता है 
यह्‌ लेख स्वयचन याचित हे देखो न° वर मे विरोध 
पप्ष जनेखे वट्‌ जाता ई दोनों परस्पर विरोध 


\ 
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हीने से स्त्या पद्‌ को मरी पाशके स्तप्त 
असि दे । 


नत ७ क विवेचन 
- गोलाकार पिडपरदटुरी देखने डौ सेनि 
ती गित सुगम ह दमो भेन्ृरेखन पृष्ट ३ 4 
उक्त वार्ताकौ षार बार शिखकर 1 
गोलाकार वनाना चाहमेरहैभो पष्क ॐ 
नही है पृथ्वी खमधरातलरै क्न ४ पका 
नीची मत्यल्त दष्ट गोर ह गौनरा की 1 
शनक द्रूषन दिश्या खुके हैं देवो तः „ ॐ 


(1 
लिरुद्ध उन के देष्ठने से भ्रगोन सुरित 
अरति शूप पोल निकल जवौ व + 
+, 





जगह न मिलेगी सो अनंत 2 
निलेमी फिर क्या हे चादि, भन्दा ट 
उदये सवं ओर से ७२०००९४ 1 


जो वर्तमान कालरेस्कल जरु भ § 
छर उन के पड़ने मन = 

रहै है । | 1 । 

२८००००० अदटुद्धस साख 

व्क ध्वनि रुक हा काल 3 , 


मोन सुनता हे नकारे # च 


( २८४ 
नम्बर ८० का विवेचन ` 


कर्द नारेरेखेदैजो वायु स॑डल में स्राकरनष्ट 

हो जाते है नष्ट होने वाले नारे तारे नहीरै षद 
रक उल्कापात है रग्निश्रादिके संयोग मे चमत्कार 
खूप दीखते है दन कफो तारे खमभना भातिः है'क्य ` 
पि तारे स्थिर वा घरमे वाले शननादिकेदैँ वा 
स्मनंत काल तलक रहते है जसे शयं चद्रयह नक्षच 
श्रादिक भी नष्ट नदीं होते यदि अनाद्यनत पदार्थ 
भी नष्ट रो जाय तो श्रूजल खादि पंचक्रृति भौ नष्ट 
हो जाय तदिमृन्यता कौ मसगदो स्ख फल शून्य 
पदार्थो को कौनखा बुद्धिमान्‌ है जोः स्वीकार करै 
बुद्धिमान तोफल विचार हौ कर स्वीकार करते हं 
यां संक्षेप माच से यह ८ घार्ता भूगोल अम 
वादियों की सानी हुरईष्ता दिग्‌ मोच दिखाने रे 
लिथे विधेचन किया हे इन के खनंतर्रौरभी रेसी , 
वार्ता, बुल पाड जाती है जिन फे कयन में श्राति 
ही भराति दीख पडती दहै दस फरण यहांयंयके 

खधिक वठनेके भये उपरामता की जाती > 

यदि कोई सादिव दन भ्रांत के देखने -को इक्दय 

रखते होय लो वह लिप कर भेजे उनकी सगन्े 

भाणो मे धच्ति दुर करी जाचगी । 





